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श्रसिद्धनाम-श्री आत्मारामजी-महाराजजी विरचित 
द्रादज् भावना खरूप । 





दोहरा । 
पावन भावन मन वसी, सब दुःख मेटनहार । 
श्रवण सुनत सुख होत, भवजरु तारनहार ॥ १॥ 
१ अथ अनिद्य सावना 
( सवैया-इकतीसा ) 
संध्यारंग छिनर्भग सजन सनेदी संग 
उडत पतंगरंग चद्‌ रविसंगमें । 
तन कन धन जन उदधितरंग मन 
सुपनेकी संपतमें रंक रमे रेगमें । 
देखते ही तोरे भोरे र॑कको रे तोरे भये 
राजन भिखारी भये हीन दीन नंगमं । 
वादरकी छाया माया देखते विनस जात ! 
भोरे चिदानद भरूरो काहेकी तरंगमें ॥ १॥ 
इंद चद्‌ सुर विद आनन आद्‌ चंद 
नरनको इद सोहे नीके नीके वेसमे । 
उत्तम उत्तंग जोध जगम अर्भैग सोध 
धूमत मतंग रग राजत हमेसमं । 
रंभा तरुखंभा जेसी माननी अनुप पेसी 
रसक दसक दिन माने सुख एसे 1 


र्‌ 


परङे पवन वृण उडत गगन जैसे 

खवर न काह वाह गये काहु देसमं ॥ २ ॥ 
२ अथ दुसरी अश्चरण मावना। 

मात तात दारा आरात सजन सनेही जात 

कोड नही त्रात आत नीके देख जोयके । 

तन धन जोबन अनंगरंग संग रसे 

करम भरम बीज गये मूढ बोयके । 

नाम न निदान थान रान खान ठेखियत 

द्रव गरव भरे जरे नंगे होयके । 

त्राता नही कोर एेसे बख्व॑त जंत संत 

अंतकार हाथ मरु गये सव रोयके ॥ १ ॥ 

साजन सुदहदाये राख प्रेमके सदनवीच 

हसे मोह फसे कसे नीके रंग रसे है । 

माननीके प्रेम रसे फसे धसे कीन्व बीच 

मीचके हिंडोर हीच मूढ रंग रसे हे । 

चपलासी ञ्चमक अनित वाजी जगतकी 

रंखनमे वास रात पंखी चहचसे हे । 

मोहकी मरोर मोर ठानत अधिक ओर 

छोर सब जोर सिर कारु वरी हसे है ॥ २ ॥ 
2 अथ तीसरी ससार भावना । 

राजा रंक युर कंक सुंदर सरूप भक 

रतिपतिरूप भूष कछ सरवंग है । 


र 


अरि मरी मित धरी तात मात नारी करी 
रामा मात खरी करी धूआ वरी रंग हे । 
उरूट पठट नटवटरकेसो सेर रच्यो 
मच्यो जगजारमे निहार बहु रंग है । 
एते माहे तेरो जरो कोड नही म फेरो 
गेरो चिदानंद मेरो तूही सर्वैग है ॥ ९ ॥ 
रग चैग सुख मग रागराग मोहे सोहे 
छिनकर्मे दोहे जोहे मीतदी मरदके । 
नीके बाजे गाजे साजे राजे द्रवारहीमें 
छिनकमें कूक हक सुनीये दरदके । 
. जगमे विहार खार फिरत अनादि काल 
सारमेय थारु ज्ञेसे चाटत छरदके । 
मद भरे मरे खरे जेगरमे प्रे जरे 
देखत नजरे धरे छरे है गरदके ॥ २ ।} 

8 अथ चोथी एकत्व भावना । 
एक टेक पकर फकर मत मान मन 
जगतसरूप सव मिथ्या अंधदूप है । 
चारो गत भटक पटक सव रूप रग 
यति मति सति रति छति एकरूप हे । 
करमको घेरो गेरो नाना क्कु नदी तेरो 
मात तात रात तेरो नादी कर चूप हे! 
चिदार्नद्‌ सुखकंद्‌ राकाके पूरन चद 
आतमसरूप मेरे तूदी निज भ्रूप है ॥ १ ॥ 


4 


आथ साथ नाही चरे काटेको गेरत गरे 
संगी र॑गी साथी तेरे जाथी दुःख हीर । 
एकरो चकेसे तरो संगी साथी नही नेसे 
मेरो मेरो करत अनंत दुःख सहीए । 
ऊखरमे मेह तैसो सजनसनेह जेह 
खेहके वनाये गेह नेह कहा चहीए । 
जान सव ज्ञान कर वासन विषम हर 
इहां नही तेरो घर जातं तोसो कदीए ॥ २॥ 
५ अथ पांचमी अन्यत्व भावना । 

तेर तिरु संग ज्ञेसे अगनि वसत संग 

रंग हे पतंग अंग एक नाही कीन है। 
दधिनेह्‌ अश्वमेह पू सुगंध जह 
देह गेह चित एह एक नही भीन है । 
करमके संग एक रग टंयतंगदहआ 

डोरत सक्तंद्‌ मंद गंद भरे दीन है। 

आतम सरूप धाया पुग्गरकी छोर माया 
आपने सदन आया पाया सव धीन है ॥ १॥ 
काया माया वाप ताया सुत सुता मित भाया 
सजन सनेदी गेही एही तासो अन है । 

ताज वाज राज साज मान गान थान काज 
मीत प्रीत रीत चीत काहुका ए धन है । 
, चेतन चैगेरो मेरो सबसे एकेरो हेयो 

डरो हं वसेरो तेरो फेरे नेरो मन है । 


प 


आपने सरूप रुग माया काया जान रग 
उभग उमग पग मोखमे र्गन है ॥ २ ॥ 
दअथ खदरी अल्युचि माचना। 
षट चार द्वार खूे गंदगीके संग चूके 
हिर मिङे खिरे चित कीट ज पुरीसके । 
, हाड चाम खेर घाम काम आम आयो जामः 
ठपट दपट पर कोथरी भरी सके ! 
गदगीमें जंदगी है बंदगी करत नत 
तत्त बात आत जात रात दिन जीसे 1 
तेरी थेखी मेरी चेरी वैरी बद्फैटी जरी 
अत कारु मूढ तेऊ मए दात पीसके ॥ ९ ॥ 
जननीके खेत सग रेतको करत हार 
उरध चरन करी धरी देह दीनरे । 
सातो धात पिंड धरी चमक दमक धरी 
मदं भरी मस खरी कारी बाजी छीनरे । - 
म्रीय मीत जार कर छरनमं राख कर 
आन ठे निज घर साथ दीया कीनरे \' 
छरद करत फिर चाटत रसक अत 
आतम-अनुप तोहे उपञे ना धीनरे ॥ २ \# 
_ ७ अथ सातमी आश्रव भावना। ` 
दसा श्चूड चोरी गोरी कोरी केरे रग रस्यो 
क्रोध मान माया रोभ खोभ घेरो देतु है \- 


६ 


राग देस उगभेस नारी राज भत्त देस 
कथन करन कर्म श्रमकासदहेतु है। 
च्च चरु तरंग अग भामनीके रग चग 
उडत विहंग मन अति गरभेतु है । 
मोहरे मगन जग आतम धरमठ्ग 
चङे जग मग जिय पसे दुभ्खसख्तुदहै॥ ९॥ 
नाक कान रान काट बाटमे उचार तार 
सहे गहे वंदी रहे दुःख भय मानने । 
जोग रोग सोग भोग वेदना अनेक थोग 
परे विरुखाये दुःख खीये पीये जानने । 
अपने कमाये पाय भोगनमे आये आप 
अंग जरे कुष्ट भरे इंदुवत आनने । 
आपने करम करी दुःख रोग पीर परी 
मिध्यामति कटे एतो किये मगवानने ॥२॥ 
८ अथ आर्मी संवर भावना । 
हिरदेरमे ज्ञान धर पाप पंथ परिहर 
निहचे सरूप कर उर जर करसे ! 
आवत महान अघ रोध कर ही अनघ 
आपने विकार तज भज कर भरसे ! 
करम पटर ढग तिनमांही देड अग 
निकसत गुनदग आप पर ठरसे 
करम भरम जावे मोद मन बोध पवि 
ेसा रस रसीया ते आरसक्ं पुरू १ ॥ 


र 


सत मत नव तत भेदाभेद वितहित ,, 

मीत जीत तीन नित तीन तेरे बोधके । 

. तीन चीन मीन छीन उदक प्रवीन पीन 
खीन दीन दीन तज रजकसुँ सोधके । 
सत्ताको सरूप जान परणत श्म मान 
निजगुन तान जेही महानद सोधके । 
श्रमजारु परहरे काहुकी न भीत करे 
संजमके वारे मारे कम सारे रोधके ।॥ २॥ 

। ९ अथ नवमी निजा भावना । 
जैसे न्यारी सुध रीत छानत कनक पीत 
डारत असुध रीत सोद मन कखो हे 1 
तेसेदी सुधार यार करम पहार डार 
मार मार चार यार छार तेरे पो हे 1* - 
जरो चित रीत नादी तरो मिटे भीत नाही 
गर डगर बीच दूटवेको खसो है । 
आतम सियाने वीर करमकी मिरे पीर ` 
परम अजीत जीत सिवगढ चसो है ॥ ९.1 
सत जत सीर तप करम भरम कप 

, वासना सनेह गेह चितम न धरीये । 
नरक निगोद्‌ रोग भोगत अनंत कारू ` 
माया मजार कारु भवदधि तरीये । 
संकटमें पखो दुःख भखो मखो. वसुधार्मे 
चखो जग छोर भोर अव सन उरीये } 


८ 


चारत कंकन धर दोस इष्ट दूर कर 
अरहत ध्यान कर मोख वधू वरीये ॥ २ ॥ 


१० अथ दद्रामी खोक स्वरूप भावना। 


जामाधार नराकार भामरी करत यार 
खोकाकार रूप धार क्या करतारने । 
राज दस चार जान उच ताको परिमान 
अधो विस्तार राज सात है पतारने । 
घटत धटत मरत म॑ंडरमं एक राज 

पंचम सुरग मध्य पांच राज धारने 

आदि अत नही संत स्व्यसिद्ध रूप एतो 
घट द्रव्य वास एही आपत उचारने ॥ ९ 1 
नरक भवन खिति तयु बात धन मिति 
चसत पतारवार करमके दोषमं । 

खिति आप तेज बात वन रन चरस धन 
विगर तिगर पसु पंखी अहि रोष । 

नर नारी भेसधारी धरमविहारी सारी 
वीतराग ब्रह्मचारी नारी धन तोषमें । 
सुरगन सुख मन नाटक करत धन 

धन धन प्रयु सिद्ध पूरे खख मोषे ॥ २ ॥ ` 


अथ स्यारहमी धमे भावना । 
खिमा कर तोष कर कपर छपर हर 
मान अरि मारकर भार सव छोरके । 


' ९ 


सत परिमान कर पाप सब.छारकर . ` ` 

करम इधन जर. तपधूनी जोरके ! .. 

तपोधन दान कर सीरु मीत चित धर 

निजगुन वासकर दस धम्म दोरके । 

आतम सियाने माने एह धम्मरूप जाने 

पाने जाने दोरे. मोरे करमर तोरके ॥.९॥ 

असी चार राख जोन खारी तिहा रही कोन 

बार ही.अनंत जंत जिहां नही जाया है । 

नवे नवे भेष धार रांक टाक नर नार 

दुःख शुख मूक धूक ऊच नीच पाया है । 

राजा राना दाना माना सूरवीर धीर छाना 

अंतकारु रोया सब कार बाज खाया है। 

तोहे समञ्चाया अब ओसर पुनीत पाया 

निजगुन धाया सोह वीरपरमु गाया है ॥२॥ 
१२ अथ चारमी बोधिदुरेम भावना । 

सुंदर रसीखी नार नाककी वसनहारः 

आप अवतार मार सुंदर दिदार रे! 

इद्‌ चद धरर्णिद्‌ माधव नरिंद चद्‌ 

वसने भूषन वंद पाए बहु वारर । 

जगतके ख्या रंग बदरग राल्मार 

मुगता उजाङ डारु रिदेबीच हाररे । 

एतो सब पाये मन भाये काम जगतके 

प्क नहीं पाये विमु वीरवच ताररे ॥ ९॥ 


॥ अहम्‌ ॥ 


] प॑चतीथेपूजा \ 





, # दोहरा ¶ 


 वीरजिन॑द नमी करी, सिमरी सारदमाय । 

` प॑चतीर्थं पूजा रच, दशेन शुद्धि उपाय ॥ ९ ॥ 

. तरना होवे जीवका, तीरथ किये तेह 

¦ पूजन करि सुधकरी, मन वाणी अरु देह ॥ २॥ 
तीरथ नहि जग एक दै, भ तो एक हि एक । 

` भक्ति शक्ति पूजन करू, तीरथ पांच विवेक ॥ २ ॥ 
जगम थावर भेदसे, तीरथ -दो खुखकार । 

, जंगम तीर्थ जानिए, विचरे उग्र विहार ॥ * ॥ 

` जंगम तीरथ तारते, धर अंगण पद्‌ धार । 
नमन करो श्ुभभावसे, धन्य साधु अनगार ॥ ५ ५ 

' थावर तीरथ धिर रहे, आवे नदि चङ आप । 

' तिसकारण तीरथ भवी, जाय खपावे पाप \ & ॥ 

 तीथैकर गणधर यती, फरसी भूमी जेह 1 ,, 

| उन्तम उत्तम संगसे, कददिये तीरथ एड \॥ ७ ॥ 

' अष्टापद सिधगिरि नम्‌; आव्‌ अरु उल्जंत । 

' ती समेतश्िखर नम्‌ , दोय कर्मको अंत! < † 

¦ पच वीर्थके आदिके, अक्षर साथ मभिङाय। 

करिये जाप सदा भवीः श व ॥ ९१ 


„~~ 
र > 

वि 

ः कः 


को क 


पंचतीर्थपूजा । 


अद्यावय आदगिरी, आवृ तह उजत । 
मोक्खगिरी मिरु आदिवणे, भविं ॐ्कार सुर्म॑त ॥ १० ॥ 
उत्करष्टी सब द्भ्य, आठ जघन परिमान 
भविजन भावे कीजिये, पूजा श्रीभगवान ॥ ११॥ 
( १) अटापदतीशथप्रूजा । 

[4 ् दोहरा (५ 
अष्टापद कैकास है, जास धवरूगिरि नानव । 
नहषभदेव जस म॑डनो, पूरण सुखको धाम ॥ १॥ 

सारंग-केहरवा । 

( हमे दम देके सोतन धर जाना-चाङ्‌ ) 
मेरे मन तीथं अष्टापद साना । 
अष्टापद माना अष्टापद माना मेरे मन तीर्भ-अ॑चरी ॥ 
समवसरे पथु ऋषभ जिनंदा 
पृछा भरत प्रमुजीने वखाना-मेरे° १॥ 
अवसरपिणीमे सुज्च सम होसी । 
वीस तीन जिन ओर सयाना-मेरे° २॥ 
भरते मणिमय विंब बनाये । 
निज निज देहर रूप ख॒दहाना-मेरे० ३ ॥ 
सदर मंदिर कांति मनोहर ! 
देख सुनत भविजन सन माना-मेरे० ४ ॥ 
आदि जिनेश्वर मोक्ष सधारे 
देव किया ओच्छव निरवाना-मेरे० ५॥ 
आतमरक््मी तीर्थं अदुपम। 
वभ हषं प्रथूगुण श ह ॥ 


पंचतीर्थपूजा 1 
॥ -दोहरा 1 
संभवजिनवर आदि ङे, चार आठ दस दोय । 
दक्षिणदिक्षि आदि कमे, चउपासे जिन जोय ॥ १ ॥ 

हीश्नोटी-दाद्रा 
( जाओ जाओ सेयां मोसे न बोरो ) 
पूजो पूजो प्रस तीथपति जग तारक भाव धरी । 
ओर नहीं जग कोडं बिना भ्रमु वारक भाव अरि० पूण 
पूजा-म्रयुकी करी, सफर वो ही घरी । 
नाण मिरे पिण रणुं मिरेनदीं वात कदी ए खरी पू० १॥ 
आतमश्चक्ति वरी, तिस भव मुक्ति ठरी, 
यात्रा करे जो अष्टापद तीरथ भचर आप चरी । पू०२॥ 
प्रयु तारण तरण तरी, तुम तीरथ भव धरी! 
चक्री सगरसुत रक्षा निजातम कारण तीथं करी-पू० ३॥ 
केवरी मुख उचचवरी, करु आदर पांव परी । 
सूत्र वसुदेव दंडी आवद्यक पाठको अटुसरी । पू० ४॥ 
आतम रु्ष्मी भरी, खोट न आवे जरी 1 
हषं अनुपम वहम तीरथ तीथेपति सिमरी-पू० ५ ॥ 
च्छाव्य। 
ख्यातोऽष्टापदपवेतो गजपदः सम्तेतदौकाभिधः, 
श्रीमान्‌ रेवतकः प्रसिद्धंमदहिमा शञ्ञ्जयो मण्डपः 
वेभारः; कनकाचरोञडंदगिरिः श्रीचिच्रकूटादय- 
स्तन्न श्रीकऋषभादयो जिनवरा; कुबेन्तु वो मङ्गसम्‌ ॥ १५ 
+ सन्न 

ॐ ही श्री परमपुरुषाय रेवराव जन्मजरारस्यु- 


पंचतीर्थपूजा । 


निवारणाय श्रीमते अष्टापदतीर्थमंडनाय श्री्षभादि- 
चतुर्विश्यतिजिर्नद्राय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ १ ॥ 


गीत । 
पंजावीठेका इसरी । रागिणी सरपरदा । 


( गोषार मेरी करुणा क्यों नदीं अवे-चार्‌ ) 
महावीरपु मुखसे यू फरमवे-महावीर-अंचरी । 
अष्टापद तीरथ करे यात्रा रे । तिस भव मोक्षे जवे-म० १॥ 
मोतमसवामी सुनकर आएरे । यात्रासे सुख पावे-म० २॥ 
पन्नरसो तापस प्रतिवोधे रे । शिवपुर वो भी जवे-म०्य ॥ 
दर्दान शुद्धि कारण भवियां रे । तीरथ भेदो भावे-म० ४॥ 
आतमरक्ष्मी निजगुण भ्रगटे रे । बहम हर्ष मनवे-म०५ ॥ 


(२ ) आओसिद्धाचर्तीथप्रूजा । 


दोहरा 1 


विमराचरू विमला करे, सिद्धाचर भविं सिद्ध । 
शहेजय अरि जयकरे, प्रगे आतम रिद्ध॥ १॥ 


देश्च-चिताल-रावणी 1 


( कर पकर प्रीतयुत वोरुत नार सयानी । चार ) 
शचँजय तीरथनाथ नमो सविपानीं 
नरी तीर्थ जगमं ओंर कोड इस सानी । इ-अं० ॥ 
जस महिमाका नहीं पार जाड बलिहारी 
आदिजिन आए पूर्व नवाणु वारी । 
हए सिद्ध प्रथम जिनराज प्रथम गणधारी 

^. (८.93. 


प॑ंचतीथपूजा । 
तिस कारण पुंडरिक नाम जपे नर नारी । 
महिमा सीभेधर देवने जास बखानी-नदीं० १ ॥ 
पांडव षट्‌ देवकी पुत्र भरत बर्वता; 
ओरामचद्र निवान ध्यान भगवता ¦, 
नारदं शुक सेरुक पुत्र थावच्वा संता, 
इआ सिद्ध अनंता जीव करी भव अता । 
सिद्धाचर साचा नाम प्रभुकी वानी-नददीं° २॥ 
सदर नव तत्वस्वरूप टक नव जानो 
उन्तमगुण श्रीब्रद्यचयं वाड नव मानो । 
नवपद महिमा नदी पार ध्यान मन आनो 
आतमरक्ष्मी निजरूप हषेको टानो ! 
मुक्तिवहछभ जिनदेव तीथे फरमानी-नर्हं० ३ ॥ 
। दोहरा। 

दाश्वत शिवसुख संपज्ञ, तिण दाश्वत गिरि नाम। 
वंदन पूजन भावे, ङीजे पद्‌ अभिराम ॥ १॥ 

( काफी-त्रितारू-श्रञु मोरे अवगुन चित्त न धरो ) 
भविजन अन्धेन तीथ करो । 
समता सुमति धार हिये निज, भवभव पाप हसे--भे०अ० 
तीरथयात्रा मनमङ धोवा, निर्भर नीर श्रो । 
पुरुषोत्तमगुण सिमरन करके, पुण्यभंडार भअरो-भ० १ ॥ 
तनसे नीचा मनसे ऊंचा, इसनिध तीथं चरो । 
जषभ जिनंद जुहारी धारी, मन भवरसिंघु तरो! भ०२॥ 
तीर्थकर गणधर सुनि गव, तीथं चसे! 


प॑चतीरथपूजा । 


सुर सुरपति नर नरपति सम्यग-दष्टि माने खरो।भ०३। 
क चनगिरि कंचनसम निम॑र, आतमरूप धरो । 
शञ्चुजय शब्चुको जीती, फिर भवम न फरो । ० ४॥ 
जिनपूजन तीरथ सेवासे, आतम रक्ष्मी वरो । 
हषं अनुपम वह प्रभुके, चरनन निल प्ररो । भ० ५॥ 
कान्य | 
ख्यातोऽष्टापदपर्वतो गजपदः सम्मेतशौलाभिधः, 
श्रीमान्‌ रेवतकः प्रसिद्धमहिमा शञचुञ्चयो मण्डपः 
वेभारः कनकाचल्ेऽदुद गिरिः श्रीचित्रकूटादय~ 
स्तन्न श्रीक्रषभादयो जिनवराः कुवन्वु वो मङ्गलम्‌ ॥ १॥ 
. मत्र 1 
ॐ ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरामरघ्यु 
निवारणाय श्री सिद्धगिर्तीथमंडनाय श्रीमते भरी ऋषभदेव- 


. जिनाय जलादिकं यजामहे खाय ॥ २ ॥ 


गीत 1 

८ दरवारी कानडा-तार दादरा उमक चलत रामनदर.) 
पुजन करत तीर्थराज आनके खमतियां-घु° यं ० ॥ 
हिर मिरुकर मित भायः च्चुद्ध धम मन मनायः 
गावौ यावो जिनंदराय, युणगणकी वतिर्या-पु० १ ॥ 
मक इमक नाच नाच, एक चित्त तान राच, 
एक एही भश्चसे जाच्‌, न फिर चउगति्या-पु० २ ॥ 
संधसाथ, भरतराय, छः री पारी तीरथ आय; 
जओरभी यद्दी उट वनाय; (श सघ ततेया-पु० ३ ॥ . 


^ भ ~ 


पंचतीथपूजा । 


आतम क्षमी कारण ईस, तीथं पूजे अदहरनीस, 
` हष पामी नामी सीस, वभ प्रथु नतियां-पु° ४ ॥ 


( ३ ) अवैदाचरुतीथेप्रूजा । 


दोहरा । 


अ्जुदगिरि तीरथ नमू, आदिजिनंद दयाङ । 
बिमरसाह संन्नी कियो, म॑दिर अति हि रसा ॥ १॥ 
८ पदाडी-रुावणी-जो घरि जावे भञुके ध्यानम ) 


जो दिन जावे भविका तीथन उत्तम वो मानी । 
सारम सार यही सागारमे अनगारमं आचारमें 
परमां पिानी-जो दिन ° अंचडी ॥ 
गाम आवृ देखवारे, अनुपम मंदिर चारे, 
करन यात्रा पुण्यवारे, समकितदष्ि होवे जो 
सागारमे अनगारसें आचारमं परमाथ पिछानी-जो० १ ॥.` 
विमरु मंत्री बनवाया, मंदिर आदि जिन राया, 
नेमि मंदिर सुखदाया, वस्तुपारु तेजपाङ होया 
सागारमं आचारम बविंचारमं परमाथ पिकानी-जो० २॥ 
चतुसुल दशन पामी, दशं करो महावीरस्वामी; 
मिङे पद आतमरामी, वभ हषे रक्ष्मी ज्ञानागारमें 
अनगारमें आचारमें परमार्थं पिक्ानी-जो० ३ ॥ 

दोहरा। 
मनमोहन जिनधर खरो, मन मोहन जिनदेव 1 
मनमोहन पूजा र्वी; मनमोहन फरु ङेव ॥ १॥ 

(1 


पंचतीथपूजा । 
( गजरू-कच्वारी । चाहे वोरो या न बोरो ) 


पूजन तो कर रहाट, चाहे तारो यान तारो-अं० ॥ 
मु तीथख्नामी तुम द्ये, निज तीथं आदि तुम हो । 
तुम तीथ आ रहारं, चाहे तारो यान तारो-पू० १॥ 
भु ध्येय नाम तुमरा, ध्याता है नाम हमरा । 

तुम ध्यान खा रहारः चाहे तारो यान तारो-पू० २॥ 
म॑न्नी विमरूको कीनो, विमखात्मरूप पीनो । 
मँमीवोचारहा्हः चदहेतारोयान तारो-पू० ३॥ 
मंन्रीजी वस्तुपाखा, घु भाई तेजपाडा । 

तस नेमि गा रहार, चाहे तारो या न तारो-पू० ४॥ 
मुख चार सुख वर्षे, प्रमु आत्मरक्ष्मी इषे । 


वभ तो पा रहा, चाहे तारो या न ताये-पू० ५॥ 
# काव्य । 


ख्यातोऽष्टापदप्वैतो गजपदः सम्मेतदौराभिध 
श्रीमान्‌ रेवतकः प्रसिद्धमदहिमा शचरुञ्चयो मण्डपः 
वैभारः कनकाचखोऽबुदगिरिः श्रीचित्रक्रूटादय- 
स्तत्र श्रीकषभादयो जिनवराः कुबेन्तु वो सङ्गरम्‌ ॥ १॥ 
मने | 
ञ्च्द्धी श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरामरल्यु- 
निवारणाय श्रीअङ्खुदाचरूतीथमंडनाय श्रीमते श्रीक्रषभादि- 
जिनंद्राय जलादिकं यजामहे स्वाहा ॥ ४॥ 
गीत । 
८ माङ्कोख-च्रितार-सुखमोरमोर- ) 
जिन पूज पूज खख पाय ता । 


कक क्छ [८ + 


पंचतीर्थपूजा । 


मन शुध साप कर अपनो गात-जिन° अंचटी ॥ 
ती्ैकी महिमा मेरे मन भाई, देख देख मुवा हरसा । 
किये जात करमनको घात-जिन० १॥ 
मूतं प्रसुकी रसीटी दश चारी, चौद राज उपर आधारी। 
चङे जात भवि दिनन रात-जिन० २॥ 
कुमारपार सुद्र जिनमेदर, मूरुनायक जश्ांतिजिन अदर । 
धन नर नारजो करत जात-जिन० 1 ३॥ 
पदवी अचर अचङगढ पावे, आतम रक्ष्मी अति इषवे 1 
वहम ए जिनमतकी बात-जिन० ३ ॥ 

( ° ›) उल्नयंततीधेषूजा । 

दोहरा । 

उलर्यत गिरनार है, रेबतकाचर नाम 1 


नेमिनाथ भगवानका, घाम परमपदधाम ॥ १ ॥ 

८ पी-बरवा-तार केहरवा, नाथ निज नगर देखाडोरे । >) ˆ 
नाथ गिरनारके पूजोरे । सरण है अनाथ- 
करो तुम साथ नाथ गिरनारके पृूजोरे । अची ॥ ` 
दीक्षा केवर मोक्ष ए तीनो, कल्याणक जिन कटियेरे । . 
तीर्थकर श्रीनेमिनाथ, वमान सिमरिथेरे-सरण० १ ॥ 
आठ नमीश्वर आदि जिनवर, गत चोवीसी भजियेरे । 
भव्य अनेक भिरिसेवासे, शिवपुर सजियेरे-षरण० २॥ 
मूत्तिं रलमयी प्रभुनेमि, इद पाससे ङद्येरे । 
चैत्य बनावी निधिसे भरते, स्थापन कस्थिरे-सरण० ३॥ 
वहभी भंगे शक्र आदेशे, कांति अंबिका हरियिरे 1 
पचम आरा अंते सुरपति, 2 धरियेरे-सरण० ४ 

२, 


प॑चतीर्थपूजा । 


कल्याणक ही अर्न॑ता इण गिरि, चय चय पाठ उन्वरिथिरे । 
आतम लक्ष्मी हर्ष चरण चिन, वभ परिथिरे-सरण० ५॥ 
11 
पाठ कल्प गिरनारका, आगामी बावीस । 
पञ्यनाभादि जिनवरा, होगे सिद्ध जगीस ॥ ९॥ 
दीक्षा केवर मोक्ष ए, कल्याणक तिग सार । 
होगे रेवतकाचङे, दो जिनके सुखकार ॥ २॥ 
सोरठ-दाद्रा 
दीनके दयार नेमिनाथ सरन चाडं-दी० अंचल ॥ 
एक ही नास जिनवरका, दूसरा न गारं । 
नाथके तीरथ पर तो, एक चित्त आङं-दी० २ ॥ 
पूजिये रंग गरव हरी, भावसे जनां । 
संपदा वंदन फर हो, आत्मरूप पाऽं ! दी० २॥ 
ध्यान है सार अरहनका, चित्तम समां । 
आत्मङक्ष्मी बहभ सीस, हषसे नमाउं-दी० ३ ॥ 
काव्य । 
ख्यातोऽष्टापदपर्वतो गजपदः सम्मेतदौराभिधः, 
श्रीमान्‌ रेवतकः प्रसिद्धमदहिमा शश्चुञ्चयो मण्डपः 
वैभारः कनकाचरोऽबुंदगिरिः श्रीचिच्रकूटादय~ 
स्तत्र श्री कष भादयो जिनवराः कुवेन्तु वो सङ्गरम्‌ ॥ १॥ 
मत्र । 
ही श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरामृत्यु- 

निवारणाय श्रीमते श्रीरजयंततीथमडनाय श्रीनेमिनाथ- 

जिनेन्द्राय जखादिकं यजामूदे.स्वाहय ॥ ८ ॥. 


वि ८ 4. 
~~ + ठ 
7 श > 


प॑चतीर्थपूजा । 


गीत । 
८ बरवा~केरवा धन धन वो जगम नरनार- ) 


धन धन नेमिनाथ भगवान 
भवोदधिपारं खगानेवाङे-धन० अंचडी ॥ 
रैवतकाचर सिरदार, तुमे त्यागी राज्जुर नार । | 
द्यट स्याग दियो संसार, पड्गण जान बचानेवारे-घ० ९} 
म्रभु नेमि बारुङ्कुमार, ख्यो बचपनसे जह्य धार । 
दियो आवागमन निवार,तरण तारण पदं पाने बाङे-ध०२। 
दीक्षा अरु केवर ज्ञान, हओ सहसावन मैदान । 
उलितशिखर निर्वान, तीथे गिरनार वसानेवाङे-घ० ३ ॥ 
तीरथयान्ना गुणखान, आतमरक्ष्मीको निदान \ 
पूजो दषे भगवान, प्रभु वह्धभ गुण गानेचाठे-घ० ४ ॥ 

( ५» आीखम्मेतश्िखरतीथेप्ूजा 1 

वोहरा । 
पान्वनाथके नामसे, ए गिरि जग परसिद्ध । 
तीर्थकर अनशन करी, वीस हुए है सिद्ध ॥ १ ॥ 
( माढ-ऋषमजी थाने मनरी बाततौ->) ` 

ेतनजी प्यारा पूजनहारा समेतशिखर गिरिराज-अं० ॥ 
वीसे टके वीस जिनेश्वर सोहेजी स्हाराराज रे 
काइ चरण सुहटंकर भविजनके मन मोहेजी म्हारा० १॥ 
तीनसो आठके संगजी म्हाराराज रे कांड 
पञ्चप्रसुजी शिववधु ध स्हारा० २॥ 


पंचतीर्थपूजा । 


पांचसो मुनि परिवरियाजी म्हाराराजरे कांड 

मधि खुपारस शिवञ्ख इणगिरि वरियाजी म्हारया० ३॥ 
एकसो आठसु घमजी स्हाराराज रे कांड 

नघसो साथे शांतिनाथ शिव शमंजी म्हारा० ४॥ 

पारस तेत्तीस साथजी ब्हाराराज रे कांड 

आतम रक्ष्मी हषं वहम जगनाथजी म्हारा० ५॥ 


दोहरा । 


तीर्थकर मोक्षे गए, मोश्च गिरि तिणे नाम ! 
कारण कारज नीपजे, आङवन विंसराम ॥ १ ॥ 


८ सोहनी-लिद्धगिरि तीरथपर जानाजी ) 


सम्मेद शिखर गुण गानाजी ! गानाजी खख 
पानाजी सम्मेद शिखर गुण गानाजी । अची ॥ 
"चाड चोवीसी वीत सुकर । 
तीर्थकर निर्वानाजी-सम्मेद० १ ॥ 
अजित संभव अभिनंदन सुमति! 
वद्र सुविधि नमि मानाजी-तम्मेद० २॥ 
दथ अर शीतर श्रयांसा । 
सुत्रत सहस प्रमानाजी-सम्मेद्‌० ३ ॥ 
रस युनि सहसके साथे मुक्ति। 
विभङ अर्न॑त जिन रानाजी-सम्मेद० ४ ॥ 
आतमलक्ष्मी हषं धरते । 
वभ शिवपुर जानाजी-सम्मेद ० ५ ॥ 
( श्र ६ , ति न 


फ॑चतीर्थपूजा । 


काव्य 


ख्यातोऽष्टापदपर्वैतो गजपदः सम्मेतशेखाभिधः, 

श्रीमान्‌ रैवतकः प्रसिद्धमदहिमा खचुञ्जयो मण्डपः 

वैभारः कनकाचरोऽडेदगिरिः श्रीचित्रकूटादय- 

स्तत्र श्रीक्रषभादयो जिनवराः कुबेन्तु बो मङ्करम्‌ ॥ १ ॥ 

मन्र। 

ॐ ह्वी श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरामृत्यु- 
निवारणाय श्रीमते श्रीसम्मेतरिखरतीर्थेमंडनाय विंश्चति- 
जिनेद्राय जरादिकं यजामहे साहा ॥ ५॥ 


गीत । 
€ कलस्याण-चि दानद विडारोने ऊमति जो भेरी ) 

प्रभुपद पूजो भविजन हितकारी-अचखटी ॥ 
वामा नंदन वंदन पूजन, भवोदधि पार उतारी । प्र १॥ 
सामङापारस तीरथस्वामी, समेत शिखर बङिहारी-प०२॥ 
वदन कमर पर वीरता सोहेःखशिसम कांति निहारी-प०३॥ 
नि्म॑रु हंस समा प्रभु राजे, सेवक निजसम कारी-प०४॥ 
आतमरक्ष्मी प्रभुता प्रगरे, बह्छभ हषं अपारी-प्र० ५॥ 

कटरा ॥ 

( रेखता ) 
तीर्थं गण गाओ आनैदे, तीर्थं भविजीव नित्य वंदे ! अंर 
तीर्थं दोय भेदसे जानो, शाश्वता अशाश्वता मानो । 
कहे नहीं पार जस अवे, ६1 त शुद्ध भावे ॥ १॥ 


पंचतीथपूजा । 


केसरीया भोयणी च॑ंगा, शंखेन्वरापास तारंगा । 
प॑चासरा पाश्वं ग॑धारा, कावी अतरिश्च अंजारा ॥ २॥ 
क्गडिया पानसर ऊना, राणकपुर मक्षीजी जज्ञा । 
नाडोर नाडलाई वरकाणा, मूाटा वीरजी नाणा ॥ ३ ॥ 
राजयदी काडी श्री चपा, पावापुरी वीर दुःख कंपा । 
मांडव गजपुर माणकस्वामी, चारप वेभारगिरि नामी ॥४॥ 
स्तंभन नवखंडा पछविया, नवरुक्ला पास समरञख्या । .. 
इत्यादि तीथं नहीं पारा, गावो गुण शक्ति अनुसार ॥ ५॥ 
तपागच्छ नाम दीपाया, श्रीविजयानंद सूरिराया । 
स्यायांभोनिधि विरूद पाया, श्रीञस्माराम जग गाया ॥६॥ 
विजयरक्ष्मी गुरुदादा, विजय श्री हषं गुरुपादा । 

खश्ु तस शिष्य सुखदाया, वहम पंचततीथ गुण गाया ॥ ७॥ 
युग धग वेद्‌ कर थाया, संवत महावीर जिनराया । 
आतम वीस छवीर्सौ, कमी विक्रम सय “ˆ घीसा ॥ ८ ॥ 
एकादखी दिनि गुरुवारे, मास माघ पक्ष उजियारे । 

वरं श्री संघ जयकारी, इड प्रेरणा मंगर्कारी ॥ ९ ॥ 
मुनि कांति विजय राया, प्रवत्तक पदको दीपाया । 

रही ' इनके चरण छाया, तीथयुण ठर दरसाया ॥ १०॥ 
सुधारी भूरचुक ङेना, सजन मोहे जान कसर्देना । 
मिच्छामिदुकडं भाखे, वभ गोडी पाश्वेकी साख ॥ ११॥ 


¶ इति ॥ 


~<: 


१४) 6 1 


उपाध्याय श्रीयरोविजयजी महाराज विरचित 
पाम्बलिन स्तवन 


पूजा विधि मांहे भावियेजी, अंतरंग ज भाव । 
ते सविं तुज आगर कहजी, साहेव सरङ स्वभाव । 


सुहंकर अवधारो प्रु पास सु° १॥ 
दात्तण करतां भाविएजी, प्रमु गुण जख मुख सुद्ध 1 
उर्‌ उतारी प्रमत्तताजी, हो मुज निमेरु बुद्ध । सु० २॥ 
जतना स्नान करीजीपएजी, काटो मेरु मिथ्यात्व । 
अगुखो अग शोषबीजी, जाणँ ह अवदात } सु° ३ ॥ 
क्षीरोदकनां धोतियांजी, चितबो चित्त संतोष । 
अष्टकम संवर भणेजी, आठ पडो मुख कोष  सु०° ४ ॥ 
ओरसीओ एकाथ्रताजी, केसर भक्ति कोर ! 
द्धा चदन विंतवोजी, ध्यान घो रंगरोर । ० ५॥ 
भार वहं आणा भरीजी, तिङ्क तणो तेह भाव । 
जे आभरण उतारिषएिजी, ते उतारो परभाव । खु° & ॥ 
जञ निमांल्य उतारीए जी, ते तो चित्त उपाधि । 
पलार करतां चितवोजीः निर्मर चित्त समाधि ! सु° ७1! 
अंगद्ृहणां चे धमेनाजी, आत्म स्वभाव ज अंग । 
ज आभरण पहेराविर्जी, ते स्वभाव निज अंग।८॥ 
ज नव वाड विश्युद्धता जी, ते पूजा नव अंभ। 
पचाचार विशुद्धताजी, तेह परु पंचरंग । सु° ९ । 
दीवो करतां चितवोजी; क सुमकाञश्च । 


नय चिता धृत पूरियुंजी, तत्व पात्र संविशार । सु० १०॥ 
धूप रूप अति कायताजी, कृष्णागस्नो जोग । 
शुद्धवासना महमहेजी, ते तो अनुभव योग} सु° ११॥ 
मद्‌ स्थानक अड छंडवाजी, तेह अष्ट म॑गटीक । 

जे नैवेद्य निवेदीएजी, ते मन निश्चय टीक । सु° १२॥ . 
रवण उतारी भाविएजी, कृतिम धर्मनो त्याग । 

म॑गङ दीवो अति भरोजी, शुद्ध धर्मं पर भाग। सु° १३॥ 
गीत न्त्य वाजिच्रनोजी, नाद्‌ अनाहद्‌ सर । 

शम रतिं रमणी ज करीजी, ते साचो येकार ! सु° १४॥ 
भाव पूजा एम साचवीजी, सत्य वजावो रे घंट । 
्रिुर्बन मादे विस्तरेजी, टाङे कर्मनो कंट । सु° १५॥ 
एणीपरे भावना भावतांजी, साहेव जस सुप्रसन्न । 

जन्म सफर जग तेहनो जी, तेह पुरुष धन धन्य । सु° १६ 
परम पुरुष प्रमु श्चामराजी, मानो ए मुज सेव । 

दूर करो भव असिराजी, वाच्रक जस कहे देव ¦ सु ° १७॥ 
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न्थायांभोनिधि जेनाचायं श्री १०८ श्रीमद्धिजया- 
नन्द्रसूरि (आ्मारामजी) महाराज !रेष्य 
वत्तेकश्री १०८ श्रीकांतिविजयजी 
महाराज विरचितं 
स्तवन तथा सञ्जाय संथरह्‌ 


कि 1 


॥ श्रीमदाचीरस्वामीद्ख स्तवन ॥ ` 
॥ उमरी \ 

महावीर तेरे पदप॑कजमे, मनमधुकर मेरो अटक रल्योरी १ 
कारु अनंत जग श्चुरत श्ुरत, ए रस पानसे रोग गयोरी २ 

ददादिशि भावतिमिर दुख दायक, _ ` 

दस नख रवि उदयसें दूर गयोरी ॥ ३ ॥ 

भवि जन मागण मनोवांछित पूरकः 

सुरदम समद्चके स्वरगी थयोरी ॥ ४॥ 
चौसठसुरपति नमनके मिसर्स, भाककरंकको भूस गयोरीप 
समवसरण शोभा पूरणको, चिंतामणि ज्यु चमक रद्योरी € 
मुक्तिरमणी सुख इनमे देख्या, हाससे हीरोने सान गद्योरी 


जनम्‌ जरामरणं मरुतपर्मे, कांतिखुधारस कड भसोरी \\८॥ 
, 1 इति] , 


र्‌ 


॥ चोवीस जिनस्तवन ॥ 

( आदित्ये अरि॑त-सात्तवारनी देरी ) 
पडवे प्रथम जिनेश्वरो भवि भावोरे व, 
आ नाभि मरुदेवीनो नंद मरु चित्त ऊावोरे॥ १॥ 
बीजे ते बहु बर्वान अजित जिन रायारे,~ ` 
जेना काम क्रोध कटि कूड कपट ते पायारे ॥ २॥ 
न्रीजे चिुवन नाथता प्रथु पामीरे, 
संभव सुखकारी आज कटं शिर नामीरे ॥ ३ ॥ 
चोये चिन्न चरित्र स्वमुखथी सुनावोरे, 
जेथी अभिर्नदन पद आश मनने मनावोरे ॥ ४ ॥ 
पंचमीए प्रेमे करी मभु सेवोरे, 
आ सुमतिनाथ रशिवसाथ जनमनो मेवोरे ॥ ५॥ 
छे. छजीवनी कायनी करे जतनारे, 
आ पद्मप्रु जिनराज नमे वहु मतनारे ॥ £ ॥ 
सातमे भयनां स्थान सात निवारोरे 
नमे भक्तिभावे भविखोक तेहने तारोरे ।॥ ७ ॥ 
आखम आठ जे कर्म दुःख देनारारे | 
आ च॑द्रभयु ुखचंद्र दिठे न रहेनारारे ॥ ८ ॥ 
नवमे नवमंगरू मुनिर्मडर शिर सोहर, । 
` आ सविधि सविधि भगवान जगत मन मोहरे ॥ ९ ॥ 
दसम दसदस स्थान समाधि आपोरे 
- आ शीतर करो भवि खोक शीतर उल्ापोरे ॥ १० ॥ 
 अगीञआरसे अंग अगीआरनी म्रमुबाणीरे,.. ` 
श्रेयांसि ५ =. ^-सभासां वम्‌ ।॥ ११॥ 


[1 







द 


चारसे बार उपांग म्रमुज्ञी भणावोरे र 
आ वासुपूल्यं भगवान आगम ते गणाचोरे ॥ १२॥ - 
तेरसे त्रिभुवन नाथ विमु मति दातारे 
आ अर्नत धर्म ने शाति-कुथु विख्यातारे \॥ ९३ ॥ 
.चउदसे चउदस पूर्वधरोना स्वामीरे 
अर मदि सुव्रत नमिनाथ अंतरजामीरे ॥ ९४ ॥ 
पूनमे पूरणानैद नेमी अविकारीरे 
परमेसर पारसनाथ जगत हितकारीरे-\ ९५ ॥ 
अमासे अंतिम वीर वचन सतकारीरे, 
गुरु गौतम ज्ञान भडार कांति सारीरे ॥ १६ ॥ 

॥ इति.) 


॥ सैबई चेदयपरिपारी स्तवन ॥ 
( बदंस--हम वयो छोड चे वन माधो-चार ) 


जनमसफकअवहमरोमायै, यवापुरीतीरथमन आव -जचरौ । 
गोडीषास निरास न कीज, आद धरि तोरे पास पखो रे । 
शरणागत शरणो तोहे दीनो, इतनो को मन गण उखोरे १ 
वीरं धीर मोहे धीरज दीजो, कर पकडो शिर हाथ धरोरे ! 
नयन निहारो नभिके नंदन, सांतिजि्ं्द मोदे शांत करोरे२ 
नमि निरंजन जनमन रंजन, भवभंजन पमु पंच खरोरे । 
पंच जिनाख्य पायधोनी पर, पाप हरे जिन पाय परोरे ।॥। ३॥ 
गुखार्वाडी चितीमणि मच्यो, धरम चिंतामणि सहज थयोरे 
सार्बाग चितौमणि पामी, दुरगति दिनडो दूर गयोरे ॥४॥ 
गोडीर्पासि सुपांस अषर्भप्रु, ददो करी मन हषे भयो रे । 

वारुकेश्वर जिन चैल जुहारी, जनम मरण जजार गयो रे ॥\५ 


चा मप ण्यच्प्या ह 
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म्‌ 


॥ चोवीस जिनस्तवन ॥ 
( आदित्ये अरिदंत-सातवारनी देशी ) 
- पडवे प्रथम जिनेश्वरो भवि भावोरे 
आ नामि मरुदेवीनो नंद परभु चित्त ावोरे ॥ १॥ 
चीज ते बह वर्वान अजित जिन रायारे, 
जेना काम कोध कडि कूड कपट ते पलखयारे ॥ २ ॥ 
त्रीजे त्रिभुवन नाथता प्रथु पामीरे, 
संभव सुखकारी आज कहं शिर नामीरे ॥ ३ ॥ 
चोथे चिन्न चरित्र स्वमुखथी सुनावोरेः 
जेथी अभिर्नदन पद आर मनने मनावोरे ॥ ४ ॥ 
पंचमीए प्रेमे करी म्रमु सेवो रे, 
आ सुमतिनाथ शिवसाथ जनमनो मेवोरे ॥ ५ ॥ 
छद्धे-छजीवनी कायनी करे जतनारे, 
आ पद्यप्र्ु जिनराज नमे बहु मतनारे ॥ & ॥ 
सातमे भयनां स्थान सात निवारोरे 
नमे भक्तिभावे भविखोक तेहने तारोरे ॥ ७ ॥ 
अआठम आठ जे कर्म दुःख देनाररे 
आ चैद्रपमु मुखचंद्र दिटे न रदहेनारारे ॥ ८ ॥ 
नवमे नवसमंगर मुनिर्भडर रिर सोहेरे, 
आ सुविधि खुविधि भगवान जगत मन मोहरे ॥ ९ ॥ 
` दसमे दसदस् स्थान समाधि आपोरे 
- आ शीतर करो भवि खोक शीतर उह्ठापोरे ॥ १० ॥ 
` अगीञारंसे यंग अगीञरनी मयुवाणीरे, . ॥ 
श्रेयांसे श्रेयसकामी सभामां बखाणीरे 1 ११ ॥ 


~ ~ 


द्‌ 


वारसे बार उपांग प्रथुजी भणावोरे, ` `‡ ˆ - ` 
आ वासुपूज्य भगवान आगम ते गणावोरे ॥ १२॥ - 
तेरसे त्रियुवन नाथ विमङ मति दातारेः, 

आ अनैत ध्म ने चांति-कुथु विख्यातारे ॥ १३ ॥ 

. चउदसे चउदस पूर्वधरोना स्वामीरे, 

अर मदि सुव्रत नमिनाथ अँतरजामीरे ॥ १४ ॥ 
पूनमे पूरणानद नेमी अविकारीरे, 

परमेसर पारसनाथ जगत हितकारीरे ॥ ९५५ ॥ 
अमासे अंतिम वीर वचन सतकारीरे, 

गुरु गौतम ज्ञान भडार कांति सारीरे ॥ १६ ॥ 

॥ इतिः॥ 


॥ सबै चैल्यपरिपारी स्तचन ॥ 
( बढंस--हम क्यों छोड चले वन्‌ माधो-चार ) 


जनमसफरुजवहमरोमानै, मुबापुरी तीरथमनआर्युं-अचखी । 
गोडीपास निरास न कीज, आद्य धरि तोरे पास पसो रे । 
रारणागत शरणो तोहे दीनो, इतनो कटो मन ठाण उखोरे १ 
चीरं धीर मोहे धीरज दीजो, कर पकडो शिर हाथ धरोरे । 
नयन निहारो नाभिके नंदन, शांतिजिनंर्दे मोहे शांत करोरे२ 
नैमि निरंजन जनमन रंजन, भवभ॑ंजन परभु पंच खरोरे । 
पच जिनाख्य पायधोनी पर, पाप हरे जिन पाय परोरे ॥६॥ 
गुखाख्वाडी ्चितीमणि मख्य, ध्म चिंतामणि सहज थयोरे 
लाङवाग चितौमणि पामी, दुरगति दिनडो दूर गयोरे ॥४॥ 
गोडीर्पास सुपांस ऋषभ॑ममु, ददी करी मन हषं भयो रे । 

वारुकेश्वर जिन चेत्य जुहारी, जनम मरण जजार गयो रे ॥५ 


ग्‌ 


॥ चोवीस जिनस्तवन ॥ 
( आदित्ये अरिदंत-सातवारनी देशी } 


- पडवे प्रथम जिनेन्वरो भवि भावोरे न 


आ नाभि मरुदेवीनो नंद भ्रु चित्त वोर ॥ १॥ 
वीज तें बहु वरुवान अजित जिन रायारे, - ` 
जना काम कोध करि कूड कपट ते परायारे ॥ २॥ 
त्रीजे त्रिभुवन नाथता प्रु पामीरेः 

संभव सुखकारी आज कटं शिर नामीरे ॥ ३ ॥ 
चोथे चिन्न चरित्र समुखथी सुनावोरेः 

जेथी अभिर्नदन पद आश मनने मनावोरे ॥ ४॥ 
पंचमीए मरेमे करी भमु सेवोरे, 

आ सुमतिनाथ' शिवसाथ जनमनो मेवोरे ॥ ५ ॥ 
छष्टे.छजीवनी कायनी करे जतनारे, , 

आ पद्यप्रयु जिनराज नमे वहु मतनारे ॥ & ॥ 
सातमे भयनां स्थान सात निवारोरे ५ 

नमे भक्तिभावे भविखोकः तेहने तारोरे ॥ ७ ॥ ` 
आओआठम आठ जे कर्मं दुःख देनाररि 

आ च॑द्रपरथु मुखचंद्र दिडे न रहेनाररि ॥ ८ ॥ 

नवमे नवसंगरू मुनिमंडर शिर सोरे, 


` आ सुविधि खुविधि भगवान जगत मन -मोहेरे ॥ ९ ॥ 
` दसमे दसदस स्थान समाधि आयोरे 


५५ 


आ शीतर करो भवि लोक रीत उछायोरे ॥ १० ॥ 


-अगीञरसे अंग अगीथरनी भ्रयुवाणीरे श 


श्रेयांसि श्रेयसकामी सभामा वखाणीरे 1 १९ \ 
+ ््‌ ९. क 


ध) 


चाहत चित्त न जओरकल्ु हमरो, छीर .तीरथ्‌.अरचनको । 
कुमति कुटिरू वस हो र्यो आतम,.सुमति पुकारे नाथनको ९ 
द्राविड बारिखिह्छ दंश कोटि; सुगति कातिक .पूनमको । 
नमि विनमि कोटि दो गये मुगति, दशमी श्वेत फाशुणको २ 
अजित शां ती जिने कियोरी चउमासो;तपसि अनेक श्नमणको 
मुनिगण शिव सुख रसभर भरियो, आतमराम मगंनको ३ 

पूर्वनवाणु सित अष्टमी फागुणः, विचरणो आदि जिनंदको । 
पुंडरिक गणकोटि पंचको ठेकर, छडदियो अरिके बतनको ४ 
पारेगत पद आसो पूनमको, पांडव आदि कोटि विकनको । 
चांब प्रयश्च चक रैरक नारद, गये सुगति राज्य ` ऊेननको ५ 
राम भरत सुभद्र शमीन्वर, नरपति ऋषभ कुङनको । 
केवरु रल यल करर छीनो, तप, करी त्यज्ञ दियो. तनको£ 
पाति सहस वखुदेवकी नारी, शिव वधु साथ ` खेखनको । 
गिरिवर गुणको पार न पावे, केवी करेजो कथनको ॥ ७ 
उभयरोक आराघक साधक, सुख संपत त्रिभुचनको । 
इहरोके ोकेश धनेश्वर, परमेश्वर तपोधनको ठँ ॥८॥ 
गोपुर नगर कियो है चउमासो, व्वितामणि पास चरणको । 
आतमराम रमण फं दीजो, कांति विजयके भखनको ॥ ९ 

` ॥ इति - 


[ [1 


१ संवत्‌. १९४९-ज चोमा गुजरावाला { पंजाव ) मां कथ हतु खरे 
आ स्तवन वनान्य तुं ॥ । 





& 

कोट कोरे अचि्यनंदन, अचिरीन॑ंदन नंद बस्यौरे । 
वर्धसौन वली वार्म॑निदन, ञ्चौदरी बजारे समाधि भखोरे ॥ ६ 
मांडवी ब॑दर चोभे सुंदर, अंनत जिनंद अरि अत करोरे । 
रान रांछन नहि तुमरे, खान विनु मोहे दान वरोरे ७ 
भांयखटे निर्मञे अति सुँदरःभदिनिनंदजीको दरश क्ोरे। 
युर्-कैषि-निधि-्षशी वर्प दर्षे, कार्तक पूनम स्तवन कियोरे ८ 
विजयानन्द सूरि महाराजा, सेवक षट्‌ दद अरज करेरे । 

विजय वहछभपरिवारा, मास चतुर हृदि ध्यान धरेरे ॥९ 

॥ इति ॥ 


>] जवर पायधोनी- म॑ंडन श्चीगोडीपाश्चनाथ जिन स्तवन ॥ 
( रामकली-आं गणे कल्प फल्योरे-देरी ) 
पास गोडीजी मल्योरे मारे.तो म्रभु पास मोडीजी मस्यो रे 
कांति मनोहर वद्छभ जगने; चतुर ने खाभ फल्योरे-मारे१ 
सोन विमल कस्तूर सखुगंधी, उसंग कुरंग गल्यो रे-मारे २ 
मेघ विज्ञान जिन विया विचारोःपुण्य सखुद्र छल्योरे मार 
गुण सागर भवसागर तारकः आतम कांति कल्यो रे-मारे ४ 
वेद सुनि निधिश्चशी दछन पामी, मोहको जोर टल्यो रे-मा ५ 
1.इति ॥ 
1 श्रीसिद्धाचर तीथ स्तवन ॥ 
- ( वढंस-नाथ कैसे गजको फद छुडायो ) 
ठेर मोहे सिद्धगिरिराज मिरनको, 
सुख. दोवत तन अरु मनको ॥ ङेचरु० अंचरी ॥ 


५ 


चारत चित्त न ओरकदु हमरो, छर , तीरथ अरचनको । 
कुमति ुटिरु बस हो र्यी आतम+खमति पुकारे नाथनको ९ 
द्राविड वारिखिह ज्ञ कोटि, सुगति कातिक पूनमक । 
नमि विनमि कोटि दो गये सुगति, दशमी श्वेत फागुणको २ 
अजित रां ती जिने कियोर चउमासो,तपसि अनेक श्रमणको 
मुनिगण शिव सुख रसभर भरियो, आतमराम मृगनको ३ 
ूर्वनवाणु सित अष्टमी फायुण, विचरणो आदि जिनंदको \ 
पंडरिक गणकोटि पंचको ठेकर, छडदियो अरिके वतनको ४ 
पारंगत पद्‌ आसो पूनमको, पांडव आदि कोटि विद्रानको । 
शांब परुच शक शेरुक नरद, गये सुगतिं राज्य डेननको ५ 
राम भरत सुभद्र शमीश्वर, नरपति ऋषभ ऊुरुनको । 
केवर रल्ञ यल्ल करर ऊीनो, तप करी त्यज दियो. तनकोप 
पाति सहस वसुदेवकी नारी, शिव वधु साथ  सेरुनको । 
गिरिवर गुणको पार न पावे, केवरी करेजो कथनको ॥ « 
उभयरोक आराधक साधक, सुख संपत त्रिभ्रुवनको । 
इहरोके रोकेश धनेश्वर, परमेश्वर तपोधनको ठं? ।८॥ 
गोधुर नगर क्रियो है चउमासो, चिंतामणि पास चरणको । 
आतमराम रमण फरं दीजो, कांतिःविजयके भजनको ॥ ९ 
॥ इति 1 . 


१ संवत्‌. १९४९ चोमादं गुजरोवाखा { पंजाव ) मां कर्य हतु लयारे 
आ स्तवन वनाच्यु दुं ४ । 


1 
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॥ गुजरावाङामडन श्रीपाश्वेजिन स्तुवन ॥ 
( वरवा-अथवा पीड्‌ ) 


आयिङुन नांव तुमची कड आरा; 


`. वैउन दर पसंद मनं ज्ञाखा । 


मुर्गा जादुन वोरव प्रमु माखा, 

चिंतामणि सोन मि सांगं कोनाखा ।॥ आ० १॥ 
पाहयरा सर्पं वीस्तुमदि नाहि मेका, 

मंत्र दिखा चांगी गति गेला । 

चोधि देउन तुमि कमठ पाडिविखा, 

फार अपराध मूरख यानी केडा ॥ आ० २ 
पूरण त्याचे मनोरथ च्चारे, 

वार्षिकदान यानी मांगितङे । 

दयानिधि दान देउन दाखिवला; 


्चितामणि चिंतामणि खाजिवखा ॥ आ० ३॥ 


कर वर कल्य तरुवर तुमचा, 

सेवा केटी त्याच्या फर दे सेवकखा । 

माजेवेकि मौन करुन का तु बसरा, 

गुणङेस आस माखा नका देड सगङा ॥ आ० ४॥ 
फार फिरुन मि इकडे आला, 

नांव नंगर आहे गुजरांवाखा । 

राहिरो सेजारी निजगुण देउ माला, 


- आतम कालत अमृद्‌ रसाखा ॥ जा० ५॥ 


॥ इति ॥ 


॥ ~, 


॥ अश्रतसर मंडन श्रीअरनाथ जिन स्तवन ॥ 
( अरणिक मुनिवर चाल्या गोचरी-देशी ) 


अर जिनवरजीरे अरजी उर धरो, सेवक के शिर नामी रे। 
तुज विना मुजनेरे अवर न आसरो, शिवदो भव रिवस्ामीरे 
तुज सुज मननी रे थङगड्‌ एकता, वचने अति स्वीकाररे 1 
जाति एकेरे व्यक्ति विभिन्नता, भेदान्वय यो प्रहार रे ॥२ 
पुद्गररसियोरे बसियो वेगङो, गतिगति गरता दूष रे । 
तुज करुणा गुण प्रही इहां आवियो, यो ददीन निजरूपरे ३ 
अंतरंजाभिरे अंतर किम करो, अंतर कारक वारो रे। 
निरंतरतारे शुद्ध विरागता, तारक आपी तारो रे ।अ० ४ 
अमितसर मंडन तुज अंगणे, हठ करी बेठो आज रे । 
अमूतवाक्येरे रंजो आतमा, कांतिविजय जयराज रे ॥५॥ 
इति 1 
1 अगश्तसर मडन ्रीअरनाथ जिन स्तवन ॥ 
( अनित जिर्नदद्ं प्रीतडी-देशी ) 
अरजिनवर मुज मन वसो, नवि जाजो दौ परुभर परधामके । 
अंतरञरि तुम वारजो, ज्यु परगट हो निज आतम रामके। १ 
भावतीर्थपति तीर्थम, ती्थोदक हो किधां जे स्नानके । 
ते पण तुम सरिखा थया, मुजने पण होजो नाथ निदानके २ 
हरि हर ब्रह्म पुरंदरा, वटी रवि शशी हो पडिया जस पायक । 
तेरतिपति तुम मारियो,तुम वसतां हो मनमथ मम जायके इ 
तुममुख देखी भीतिभरे, ते अरिगण हो अंतर समुदायके । 
कारु अनादि केडे पञ्यो, दग देज्यो दये.जहथी ते पलायके ४ 
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आ कारण भ्रसु आवियो, मत करजो हो ज्यु ठाम वारक । 
अमृतसरपति दीजियो, कांतिने हो विजया्न॑द सारके ।५] 
॥ इति ॥ 


॥ अख्तसर म॑डन श्ीश्षीतलनाथ जिन स्तवन ` 
( माड ) 


जीयारे शीतर जिनपति मूर्तिं मनहर रागमीरे 
सुखकारी महाराज शीतर । । 
जिनपति मूर्तिं मनहर रागीरे मना-अंचदी- 
जीयारे मानँ हं चदन नंदनवन वैरागी रे सुख० ॥ १ ॥ 
जीयारे मायुं कपूरे स्थिरपनो दियो त्यागी रे खुख० ॥२॥ 
जीयारे माँ कमख्दर शीतरुजर बडभागी रे खख०।।३॥ 
जीयारे मानु मुर्छित हिमगिरि ग॑गा छागी रे सुख० ॥ ४॥ 
जीयारे मायुं स्वानोदक स्पदीं शशी भागी रे सुख० ॥*॥ 
जीयारे मानँ ऋतु मीष्मादिक एकता जागी रे सुख० ॥६॥ 
जीयारे मां अमृतसर पदपंकज रागी रे" सुख० ॥ ७ ॥ 
लीयारे माँ कांति आतम पद अ्ुरागी रे सुख० ॥ ८ ॥ 
४ ` ॥ इति ॥ 

॥ पटीनगस्मंडन श्रीमनमोहन-पाश्वजिन स्तवन ॥ 

( लावणी-अपने पदको तजक्रर-देरी ) 

यासप्रभु तेरे चरण कमरे, मन भमरो मेरो स्पिटगयो । 
उडता नहीं छडके कर क्या, ओर कमरूरस निकरूगयो १ 
तुमगुण मकराकर मनमेरो, मछखीरूप हो गमन करे । 
क्छ पार न पावे, करो कुक करुणा तो नेडे आवे पा०॥२ 
चामार्नदन नामहै चदन; वंदकजन मन ताप हये 1 
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अजरामरदाता, करो क्यु देर कर्मको दुर करो पा०॥३॥ 
सेवकको अपनो पद दाता, तू माता ता ताता। 
सबजीवनके. हो, मुञ्चेभी जगगुरुका तुमसे नाता पा०॥७॥ 
पटी नगर महराज बिराज, बाजतदै गाजबाजे ! ' . ` . 
उडरहे निसानो, छनाछन छेने जजे दुर्मति राज्ञे पा०॥ 
मनमोहन कामन तम कीनो, ओरनसे मन हरखीनोः। . 
आगमरस पाई, करो ज्यु आनदधन होवे पीनो पा० ॥&॥ 
तपगच्छम॑डन दुर्म॑तिखंडन्‌; मुनि मंड युत नमन करे 1 
आतम गुरुराया, दियो गुण कांतिविजय भंडार भरे ॥ ७६ 
६ ॥ इति ॥ । 
॥ पडी नगरमंडन श्रीचिभरुनाश्र॑जिन्रस्तवन ॥ - 
( खवणी-अपने पदको तजकर चेतन-देच्ी ) `` “ 
जिनपतिं लिमङु विमरू' पद्‌ भागी, विमरु नामपर ह रागी । 
जस सुमति जागी, करे सो पूजन जो है बडभागी ॥ १॥ 
गंगाजरू नि्मरु. तुम वाणी; स्नान करत ज्ञानी प्राणी । 
अंतरगुणखानीः सुने नहीं जो श्चूठे हं अभिमानी ॥ २ ॥ 
शात सूरत मूरत अति नीकी, च॑दकी ज्योत पडी फिकी । 
विच कारी छिकी,-आप हो मुगतिराणी शिर टिकी \ौ३॥ 
तदी हमारो अत्नरजामी, जगविसरामी गुणधामी ।. 
निनामी नामी, पूरे जो होवतहै सुगतिगामी ॥ ४ ॥ - 
करू ध्यान दिनरात तुमारो, पकड हाथ मुद्चको तासे । 
-आतमपद्धारो, कांतिको करदीजो अपनो प्यारो ॥ ६.4 
. ४ इति॥ (अ 
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॥ जीसर्मडन श्रीचितामणिपाश्वजिन स्तवन ॥ 
( खवणी-भपने पदको तजकर चेतन-देशी ) 
चिंतामणि चित चिता चरो, मनवंछित हमरो पूरो । 
तूं दानी शूरो, कल्पतरु दूरगयो जानी वूरो ॥ १॥ 
इग दीजे करुणा कुछ कीजे, ज्यू कारज हमरो सीजं । 
खु्मुख बोखीजे, ओर कड दाम धाम नहीं मगीजे॥ २॥ 
तं दिनकर तमहर भविजनको, नंदनवन चंदन धनको । 
रसकस है तनको, इनीसे शीतता सजनमनको ॥ २ ॥ 
शीरुखुभट खटपरियो जानी, पंचवाण आयो तानी । ` 
मदनो मदमानी, काटदियो अंग अनंगफ्दवी मानी ॥४॥ 
दुंडत दुंढफिरत अव पायो, जीरा नगरमे जव आयो । 
तनमन वच गायो, वने ज्यं करखीजो अव गत कायो ८ 
घूमे चेद्र वदनपर तोरे, गगन गयो अमूत चोरे । 
किर्णोसे कोरे, रोककी अखियोको अंजन जोरे ॥ ६ ॥ 
विजया्नद विजयपदआसा, चरनन है चौमासा । 
मुनिमंडरपासा, दीजिए कांतिविजयको निज चासा ॥ ७॥ 
॥ इति ॥ 

॥ ्रीखिद्धाचरुजी तीर्थं रायण चक्ष कषमचरण स्तवन ॥ 

( आसाउरी-कहेरवा-देशी-मधुर खर क्यांथी आ संभकाय ) 
मेरेतो जाना शीतर रायणछाय ॥ अची ॥ 
मरुदेवीनंदन रीतट्चंदनः रंजीत ऋषभना पाय मे० ॥९॥ 
नीख्वरण दरु निर्मरु माङा,शिववघु खडीरदही आय मे०र 
क्यारी कपूर सखुधारस सीची, माँ हिमगिरिराय मे० ॥३॥ 
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सुरतर सुरसम भोगको दाता, यह निजगुण समुदाय मे०॥ 
आतम अयुभव रस इदां भरगरी, कांति सुरनदी काय मे०॥ 
1 इति ॥ 


॥ ्रीपुडरिक गणघर स्तवन 11 
( असाउरी-कहेरवा-देसी-मधुरसखर क्यांयी आ सेभलय ) 


मेरेतो जिना तेरोदी चरणं आधार ॥ मे० अची ॥ 
पुंडरिक गणधर पुंडरिकपद्‌ धर, पुंडरिकपद्‌ करनार ॥१॥ 
पुंडरिक गिरिपर पुंडरिक पावन, पुंडरिक प्रभुको विहार २, 
पुंडरिक कमरासन प्रभुं राजत, पुंडरिक कमरुको हार ॥३ 
पुंडरिक ध्यातुं पुंडरिक गाड, पुंडरिक पोबुं हदि मार ॥४। 
पुंडरिक आत्मराम स्वरूप, पुंडरिक कांति जयकार 1\]। 
॥ इति ॥ 
॥ चीकानेस्मैडन श्रीजज्ितनाथनजिनस्तवन ॥ 
( भ्रभाति-देशी-विमराचरु नित बदिए ) 
अजित जिनेभ्वर चरणको, शरणो है हमारे 1 
म॑गरमाङा मौर, मोरी कौन निवारे ॥ अ० ९ ॥ 
मुगति रमणी रमणता, रसरसियो विराजे ! 
लीरागी रागी भयो, ई नाम न रजे ॥ अ०२॥ 
करुणाकर करुणा करी, मुज निजगुण दीजो । 
जिभुवन तारक तारीने, जरा जग जस खीजो ॥अ०३॥ 
धीं धर्मं धुरंधरो; परधर्म निवारो । 
धर्मं सखुधारस पादन, भवपार उतारो ॥ अ० ४॥ 
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संबत दश नेव बौवने, असो कृष्ण ऽदारा । ` 
कांति वीकानेर वंदीयो, दतीयं निवारा ॥ अ० ५॥ 
॥ इति ॥ 
' ॥ श्रीादि जिनस्तवनं ॥. 
( देशी-जीरे मारे ) 
. जीरे मरे दरदन दिनमणि .आज, ` 
मरुदेवी नंदन म॒न रम्यो जीरेजी । 
जीरे मारे अंतर तिमिर निवार, 
तिभिरारि तिमिरने ना गम्यो जी० ॥ १॥ 
जीरे मारे तं गुणमणि भंडार, 
सुरमणि सरन्मणि -थडइ गयो जीरेजी । 
जीरे मारे तूं निजपद दातार, 
देखी सुरतरु तरु थयो जीरेजी ॥. २ ॥ , 
जीरे मारे समवसरणनी सीख, . 
भगवती भगवती दिर धर्‌ जीरेजी । 
जीरे मारे ताया प्राणी अनेक, ि 
हं पण आद्या ए करू जीरेजी ॥ ३ ॥ 
. जीरे मारे भरतादिक संतान, 
` शिव संपत सरिखा कखा जीरेजी । 
जीरे भारे तुम आगम परिमाण, 
भाव भजन भगति भखा जीरेजी ॥ ४ ॥ 
जीरे मारे हं रे अनाथी जीव, ` 
नाध निहारो नयणथी जीरेजी । 
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जीरे मारे आतमरंग करोर, ` 
कांति. कटो निज 'वयणथी जीरेजी ॥ ५.॥ 
~. ~ ॥ इति-॥ 
॥ वीकानेर-भीनासर मंडन श्री पाश्वैजिन स्तवन ॥ 
। ( देशी-वणजारानी ) 

चरणनको सरणं हमारे, वचितामणि रचिता टारे ॥ अचली॥ 
ग्रभु पास जिनेन््र प्यारे, दिरसे होवत नदीं न्यारे, ` 
कचु कामन कीनो क्यारे, मतियां वरखीनी वा रे, 
ओरनको दिर नहीं धारे ॥ चि० ॥ १॥ 
फणिफणं तनपर है सारे, मणिमय तयुतेज उजारे, 
मोतनकी माखा भारे, चमचमक करत चमकारे, 
तारापति तरणि हारे ॥ चिं० ॥ २॥ 
रिर मुकुट करत श्चरुकारे, ऊडरु दरू दिनकर फारे, 
भिक छच्र बिराजे तारे, भामडर किरणाकारे, 
भविजन मन तिमिर विडारे ॥ चिं० ॥ ३ ॥ 


तव नाम रटन रटनारे, सुत वामाके मतवारे, 
अच कौन हटावन हारे, तारे नरनारी हजारे, 
अब हमको क्यौ न संभारे ॥ ्चै० ॥ ४॥ 
दिय ददन रूप दिदीरे, -नव ददा शत चौखीस वारे, 
दिन रहे दिवाली चारे, भीनासर नाथ जुहारे 
कदे कांतिविजय जयकारे ॥ चिं० ॥ ५॥ . 
| ॥ इति ॥ 


श 
॥ शीआवूज्ञी तीथैस्तवन ॥ 
( दे्ी-जिनवर पास पियारो फलोधी बारोरे } 
जिनवर ऋषभ पियारो, ऋषभ पियारो मोहनगारो 
आबू वारोरे के जिनवर० ॥ अंचखी ॥ 
ष्वमत्कार चंद्रोदयेरे, वाय पडियो गगन सतारोरेके ॥ १॥ 
हीरा रा मोतीरृडीरे, वारी छत्र करत छनकारोरेके ॥ २॥ 
मणि्मडर्‌ मडित कखोरे, वारी मुगट्‌ करत श्ल्कारोरेके ३ 
व॑द सूर कपंरकोरे, वारी रसकस मुखपर सारोरेके ॥४ ॥ 
$ ९६५२ 
संवत्‌ निधि शरी बावनेरे, कांड फागण शुद्ध जुद्ारोरेके ॥५ 
कांतिविज॒य पद्‌ दीजिएरे, कांड नाथ्‌ न हनो न्यारो रेके £ 
॥ इति ॥ 
॥ श्रीवीकानेर चेलयपरिपारीस्तवन ॥ 
४ ( देशी-पनीहारीनी-मारवाढी ) 
तीरथ वीकानेरनी मारा वाखाजीरे, 
चंदू तीरथमार हृदयरसाङ वाङाज्ी । 
संमेतशिखर गोडीश्वरो मारा०, 
नाभि्न॑दै दयार वामारारु बवाखाजी ॥ १॥ 
भांडासर सुमतीश्वरो मारा०, । 
वीयुख पतिमा चार गोख विहारः वाङाजी । 
रवि शदी तीहां ददान करी मारा०, 
भूर्मडरु करे सार जगत उजार वाराजी ॥ २। 
ध्रीसिमेधर नेमिनो मारा०, | 
चेत्य अतिमनोहार निभुवनतार बालाजी । 
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वासुपूज्य महाधीरजी मारा० = `` ` ` ` 
दाति चिंतामणि सार जगदाधार वाखाजी ॥३॥ 
जिनधर पंच पंकज समो मारा०, 
विच्‌ श्रीमदवीर मेरूधीर बाराजी । 
यद्यप्रभं संखेश्वरे मारा० ४ 
अषभजी शातिदारीर मानं खीर बवाखाजी॥ ४ ॥ 
रघम प्रथुने नित्य नमु मारा० ` ` - 

धुं धरम नो नाथ घरज्यो हाथ वाखाजी 1 
चैद्रममु चैदनसमो मारा० # 
ऋषभं अजितनीः गाथ शिवसुखसाथ बाजी ॥५॥ 
यासप्रयु वृषडांख्नो मारा न 
शति .सुधारस सार दुर्गतिवार वााजी + 
कांतिविजय करजोडीने मारा ग 
, नवंददां बावन धार स्मो निरधार बाराज्ञी ॥ ६॥ 

॥ इति ॥ 
॥ श्रीमाबु तीथेस्तवन ॥ 

ति ( दे्ी पनीहारी-मारवेाड़ी ) 
` आबू अचर निर्मरु भरो मास वाङाजीरे, 
देरख्वाडो दिलदार स्रं विसार वारी! 
नेमि निरंजन नाथु .मारा०, ॥ 
चैत्य अति मनोहार वोधिकारः वाखाजीः॥! १॥ 
मृगपति. आसन शोभतो सारा०, . † 
निभुवन तारणहार गिरिद्चेगार वालाजी } . 
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खात समाधि रसे भखो मारा०, 

समरसनो. दातार धर्माधार वाङाजी ॥ २॥ 
पूरण पुण्ये पामीयो मारा०; 

कर करुणा महाराज. रिवपुरसाज वाखजी । 
पचम आरे प्राणीनां मारा०, , , 

क्यूंकर सरसे .काज राखो खाज वाराजी ॥ ३॥ 


राजिमती रथनेमिजी मारा०, 

ज्यु दीधी आधार त्युं मुञ्च तार वाराजी । 

ञ्यपर तुमे करुणा.करी मारा०, 

मुजपर क्यु न रगार टख्वद्ं. दार वाखाजी ॥ ४॥ 
यदुपतिनंदन वंदना मारा० । 

चंदनशीत शरीर योगी वीर बवारजी ! 
कांतिविजय करदीजिए मारा०, 


जावे जगम पीर भगे भीर वाराजी ॥ ५॥ , 
॥ इति ॥ 


॥ श्रीजचलगडतीथे स्तवन ॥ 

( भ्रमाति-देशी-विमलाचर नितु वंदिए ) 
नयने अचरुगिरि निरखियो, मन अति हरखायो । 
मानँ परमाणु पुण्यनो, ए पुंज रचायो न० ॥ १ ॥ 
मरुदेवीनंदन मंडनो, जस शिरसि सुददायो 1 
मेरु चतुर्दश रूपथी, माज मिरुनको आयो ॥ २ ॥ 
ऊर्ध्वगति ध्वज दाखवे, जो वंदन आवे 
मुगतियुरि आरोहवा, सोपान सोहावे न० ॥ ३ ॥ 
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सिद्धिवधुवर्म॑डपे, घर कंचनकेरो । 
चउ गतिचरूरण चोमुखो, रारे भवफेरो न०॥.४.॥ 


दुर्गति दुर्मति दुष्कृति, करुणा कर वारो । 
सुरतरु आंगणमें .फएल्यो, जरा काति निदहारो न०॥५॥ 
: ॥ इति॥ 
1 सियेदीचेदयपरिपारी स्तवन ॥ 
 "( दोर, सामरा छखदाईै-देशी ) भाः 
मभुजीसे प्रीति ङगाई, सुमति मोरी अतिहरखाईं अंचरी॥ 
पार आस पूरे भविजनकी, जीरावखो जग भाई । 
चितामंणि चित चिता चूरे,इन बिच क्या है नवाई ॥१॥ 
दतिजिनेन्वर मूत मनोहर, जगगुर' पदवी पाई । 
नाभिनरेश्वरन॑दन निरख्यो, मुगति वधुकी वधा प्र०॥२॥ 
गोडीपौस संखेभ्वर साहब, कीर्तिं जग्मे गवाई । 
दुधु कल्पतरु वीरं जिनेन्वर, शीतर ऋषभ सवाई ॥ ३ ॥ 


पद्यप्र॑भम जिन संमति सुहंकर, अजितं चितार्भेणि पाई । 
संभवं नेमिजिर्बद दयाड, षभ श्रीवीरः दुहाई भ° ॥५४॥ 
नगर सिरोही सुरपुरी माँ, जिनधर हार दीराई । ` 
कांतिविजय प्रभुचरणकमरुको, ददन जगत बडाई `॥ ५॥ 
॥.इति ॥ . 
॥ भ्रीनवपदजी चैव्यवंदन ॥ = , 
महामन अधिराजना, धूरिपदे अरित ! . ,. 


अतिशय गुणगण गफिता, महिमंडरु विन्वरंत ॥९॥ 
> स्तु° 
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भेद भूश्त भेदीने, सिद्ध थया भगवान । 
खोकारोक प्रकारवा, र्खलोचन अतिभान ॥ २॥ 
तीरथपति तीरथतणा, तीर्थं चरवन हार ! 
गणधर गुरुगम ज्ञानना, सूरीश्वर भंडार ॥ ३ ॥ 
वाचक वाणी रसभरी, वार्चयम आधार \ 
पंचम पदपंकज नमु, करणनिक अणगार ॥ ४ ॥ 
दीन ज्ञान संयम तप, सुरमणि सम दातार । 
निरंतर नवपद नमु, कांतिविजय श्ंगार ॥ ५॥ 
॥ इति ॥ 

॥ श्रीसिद्धचक्र स्तुति ॥ 
अरिहत महता, सिद्ध सिद्ध भगवत, 
सूरीन्वर वाचक, युनिगुण भर नहीं अंतः 
दरसन पद पूजो, ज्ञान भान अति सार, 
संयम तप तरणी, अंतरतिमिर निवार ॥ १॥ 
दासनपति सोहे, तीरथना करनार, 
वंदन पडिकमण, कीजे करिय विचार, 
पडङ्हण पूजन, जपमारानो जाप, 
निधि नवनी संपद, आवे आपोआप ॥ २॥. 
तीर्थकर गणधर, समवसरण मोजार, 
नवपद वर्णननो, कहे न आवे पार, 
नवपदरसखीनो, नवपदरूपी थाय; 
भव नवमे युक्ति, मयणानो पति जाय ॥ ३॥ 


न - कः 
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गण सुरवर केरो, विच्च निवारे दूर, “~ ` 
एकारी आबि, जे करसे भरपूर, ` 
तस डाकण साकण, भूत पिदाच निवारे, 
आधि ने व्याधि, दुर्जन दुर विदारे ॥ ४ ॥ 
॥ इति ॥ 
॥ श्रीनचपदजीं स्तवन ॥ 

{ देशी-अथम जिनेश्वर प्रणमीए ) 
अरिहंतपद मन ध्याइये, ध्याता ध्येयस्वरूप । 
वेधक वेधविरोषथी वरणनी एकता, ध्याता कंचनरूय ॥९॥ 

पारंगत परमेसरो, परमान॑द अमंद । | 
तुजगुण एकनी संतति संतति सुखकरे, 
` जनम मरण नहीं कंद्‌ ॥ २॥ 

गुणरत्नाकर गणधरा, दिनमणि सम जस रूप । 
चरणसरोरुहे मनमधघुकर मारो र्गरह्यो, 

दीजो दिर मुनिभूप ॥ ३ ॥ 
पाटक अंग उपागना, नानाभंग विचार । 
नय निक्षेप खुधारस सीची दिष्यने, 

जड करे जरुजाकार ॥ ४ ॥ 
अरिमछ मोहने मारवा, महाव्रत असि अतिधार । 
तेज दिर्बाकर तेमहर निरखीने नाशियो, -* ` 

सुनि करे उग्र विहार ॥५॥ . 
दद्यन धर्मलुं मूर छे, दरीन धर्म आधार । 
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श्रद्धादिक सत साठ विभेदः प्रणमिये, 
जस विना करणी विकार ॥ £ ॥ 
दिनमणि दश्च दात शतगुणे, जस सम कदयीय न थाय . 
सो श्युतज्ञान प्रमाण जगतगुरु मानियो; 
्रणमो भवि दिड खाय ॥ ७1 
संयमपद्‌ सुरगविसमो, तस रस पीवनहार 1 
परपुदूगर दरु वमन विरेचन विरची, 
मुनि कियो मुगति प्रचार ॥ ८ ॥ 
शिववधुमेरुक मेरुको, तपपद सेव सुसेव 
` धारक धर्मयु धाम निवारक कर्मनोः 
सेवे देव सदेव ॥ € ॥ | 
ख नव पद्‌ ऋद्धि नव निधि, विधि श्रीपाङ नरेद + 
आतमराम विराम सुधाम धनीनश्वरो; 
कीजो कांति शिवेश ॥ १० ॥ 
"॥ इति ॥ 
॥ मोघामंडन श्रीनेमिनाथ जिन स्तवन ॥- 
( क्ि्नोरी -जिला ) 
क्या छवी खगत प्यारी, ` शिवादेवी नंदनकी 
शिवतरुकंदनकी, क्या. छी छागत प्यारी ॥ अं०॥ 
 इ्युररह्यो चंद्र वदनपर रुके, - 
अमीरस भरदीनी क्यारी ॥ क्या० ॥ १ ॥. 
त्रिभुवन तिरुकको तिरक सुनेरी 
विच मोतियनकी करिनारी ॥ क्या० \ > ॥ 


॥ ; 


^~ ^ [र 
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मणिमय मुङ्कुटं सङ्कंडरं राजतः, 
अंजन अखीयां कारी ॥ क्या० ॥ ३ ॥ 
प॑चरतन रची अंगीयां नीकी, 
फूरपगंर भरी श्चारी ॥ क्या० ॥ ४ ॥' ` 
गोचा नगर भ्रमु चरणकी छाया, ` 
कांतिविजय चरकारी ॥ क्या० ॥ ५ ॥ 
॥ इति ॥ | 
1 मोधाम॑ंडन ्रीनवसं डा पाश्वैजिन स्तवन ॥ 
( देदी-प्यारा पासजी दो राज ) 
नवसंडाजी हो पास, मनडं रोभावी बेडा आपं उदास ॥ अं० 
तारे तो अनेकलकेनेमारेतोतूएक। .. 
कामी क्रोधी देव जोड, कहाडीनांखी टेक ॥न० १॥ 
कोई देवी देवतानो, ज्ञी उभी हाथ ।- 
मोड मांडे मूररीने, नाचे राधानाथ ॥ न० २॥ 
जटाजूटा श्षिर धारे, वटी चे राख । 
गर्तो गिरिजाने राखे, जोगीपनो खाख ॥ न० ३ ॥ 
पीरने फकीर जोया, निरगुणी देव । 
काचकणी मणि गणी, आते खोदी ठेव ॥ न० ४॥ 
देव देखी ्ूुठडाने, आव्योदधु हजूर । 
गुण आपो आपना तो, कांति भरपूर ॥ न० ५॥ 
॥ इति ॥ 


॥ गोघामंडन श्रीनवखेडा पाश्वैजिन स्तवन ॥ 
( वणजारानी देशी ) 


संमतारस शीतर छाया, गोधा म॑डन जिनराया, 
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चामा उदरे पमु जाया, सुरगिरिपर सुरपति खाया, 
तति सव मिरु स्नान कराया, पूजा करी दिर हर्षाया, 
जव मंगर दोर मचाया ॥ गोघा० ॥ १,॥ . 


दाची सखीयां मिर गुण गाया, तटी तारम तान चनाया 
करकंकण पूरु उडाया, धुमरही क्दीकूति काया, 
चतय नयनसे नयन मिखाया ॥ गोघा० ॥ २॥ 

जोबन मद मदन हराया, जत ङे जिनमत उरसाया, 
तीरथपति नाम धराया, जो सरणागत प्रभु आया, 
मुगतिका पंथ दिखाया ॥ गोघधा० ॥ ३ ॥ 


तारक तुक्चको सुण आया, शिर . चरण सरण मै पाया, 
कचु वोत नादी बुखाया, रुसिये मत मुनिपतिराया, 
मुञ्चको तुञ्चसे है माया ॥ गोघा० ॥ ४ ॥ 
जिनराज तुमे नदी माया, चित कैसे आप चुराया, 
मत ओरनसे भरमाया, चिदधनरस अंतर आया, 
कहे कातिविजय सुख पाया ॥ गोधा० ॥ ५ ॥ 
॥ इति ॥ 
॥ गोघा्मंडन श्रीचंद्रपरभस्वामी स्तवन ॥ 
( अडर-छदनी चार ) 

चचद्रभथु महाराज सुनो मोरी विनती, 

जानो दीनदयार तथापि कं कृति । 

माणी माण प्रपात मृषा मुखे उत्स, 

विन दीधे पिन खीध खुरीर न दिर धस्य ॥ १॥ 
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परिग्रह वरुग्यो पिद्ाच कोधानर गुण दद्य, 
आउ रिखरी-अभिमान करि. अजगर अह्यो । 
रोभ पयोनिधि धूर राग पासे, पञ्यो; `. 
देष कुङ्केदा कृपाणी कटारी रुडथख्यो ॥ २ ॥ 
कं दीधु आरु पिञ्चनता-न परिहरी 
सुख दुख हषं ने दोक निंदा परनी करी । 
मायासृषा धरी वाद्‌ शरीरी भोरुव्यो 
सेवी विपर्यय तत्तव सुतत््वने ओख्व्यो ॥ ३ ॥ 
कटहाख्यो कार अनंत ए थानक आदरी, . 
निज करी कर्मनी जार गथाणोःफरी फरी । 
कर करुणा करुणाकर जार्थी नीसरं, 
मौन धरी बेडा आप हवे हं श्चं कर ॥ ४ ॥ 
तारो तेहमे नाथ गुणे ञे बरोबरी 
निगणी करीए सनाथ बडाई तो खरी । 
रडवडं चरणहजूर दया नथी आवती, 
कातिविजय पूरो आद दिखासो गोघापति ॥ ५ ॥ 
॥॥ इति ॥ 
॥ श्री्षभदेवजिन स्तवन ॥ 
( देश्ी-वीदडी-तुमे सिद्ध चक्र पद्ध्यावोरे ) 
ऋषभजिनंद अवधारो, 
सुञ्चे भवजरूपार उतारो रे जिनजी ऋषभ ० अचल 
भ्रु सेवक सखुखीयो कीजो, 
जगगुरु गुरुपदवी दीजोरे जिनजी ॥ १ ॥ 
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िभुयनपति नाम धरावो, 
ˆ रडवड़ पण दिर न कावोरे जिनजी ॥ २॥ 

गति गमन रमणता कीधी; 

पण नाथ नजर नवि दीधीरे जिनजी ॥ २३ ॥ 

वटी कुगुर ऊुदेवने ध्यायो, 

मन कुमति कुधमे ल्यायोरे जिनजी ॥ ४ ॥ 

तथ परिचय सर्वं निवाखौ, 

तुम आगम अंतर धाखोरे जिनजी ॥ ५ ॥ 

करुणा करी शिरपर दीजो 

निज अंगज ज्यू करी डीजोरे जिनजी ॥ & ॥ 

निजवगे सभी तुमे ताखो 

अव कांतिविजयनो वारोरे जिनजी ॥ ७ ॥ 

| 1 इति ॥ 
॥ श्री्ात्तिनाथ जिन स्तवन ॥ 
( रामकटी -आंगण कल्पं फस्योरी देशी ) 
अविरानो नंद मस्योरी हमारे आज अविरानो ॥ अं० ॥ 
संवर जठ निर्भर भरी कङ्े, सिंचत पाप रल्योरी ₹०।१ 
चिदघन चंदन रुचि घनसारा, म्रगमद भाव भल्योरी ह ०२ 
हार मनोहर संयमकरणी;, रीर सुगंध ठल्योरी ह० ॥ इ ॥ 
ध्यान सुवासित धूपकी धारा, कुमति कुगंध वल्योरी ह०॥४ 
ऽ्योति प्रकाशी तिमिर विनाद्य, ज्ञानावरणी गल्योर ह° 
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निजगुण तंदुक समरस भवो, तपतर सफर फल्योरी ह०।६ 
आरती मंगर अयुभव दीवो, काति स्वभाव कल्योरी ह०॥७ 
] इति ॥ 
॥ भ्रीसिद्धाचकर तीथेराज स्तवन ॥ 
( दोरी-साम्रयो. खखदई-देशी ) 
कंचनगिरि ददन पाई, सुगति मोरी नेडे ओई ॥ अची ॥ 
ऋषभादिक प्रमुचरण जुदारी; जय गिरिराज वधाई । 
मरुदेवानंदन वंदन कीनो, घनपति टंक बनाई ॥ मु० १॥ 
सेड मोतिदानी हक खराजतः राजत रंग सवाई । 
तए्षभनिनंद दयानिधि निरख्यो, जिनसे तीर्थं बडाई ॥ २॥ 
टक मनोहर मनर खीनो, नरी केदवजीकी भाई । 
द्ये करी फरी शांति जुद्ारो, रिवसख पदवी पाई ॥ ३॥ 
मोतीहार विहार विमङ्वसी, उर्वशी हसी हसी आई । 
धसी धसी नाथ सुनंदानो नमिये, गणधर रायण आई ४ 
चित्त उलसी बाङावसी नमिये, भाव भरो मन छाई । 
नाभिनरेभ्वर नंदन नीको, वेटो तीरथ गई ॥ मु० ॥ ५ ॥ 
गगन मगन गंगाजर गिरगयो, हेमगिरि बेटो आई । 
मरुदेवा अंगज मंदिर रचियो, साकर प्रेम कमाई ॥ ६ ॥ 
टके अजित जिनेश्वर राजा, संघपति हेमाभाई । 
नेदीश्वर आज नयने निरस्यो, घन्य तूं उजम जाई ॥७॥ 
सेठ मगनभाई टक. खुरंगी, पास चितामणि पाई । 
छीपावसी क्षण क्षण मन आवे, शांति अजित नवाई ॥८॥ 
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खरतरवसी जस शरीसम छाया, परिकर किरणा छाई । 
आदिविधाता शासनकेरो, चउविध वेठो बनाई ॥ मु° ९॥ 
कातिक पूनम वेद बाण निधि, शाशीवर्पे जुति गाह । 
कातिविजय आतमपद्‌ खीनो, कर्म काटनमे.सहाई ॥९०॥ 
॥ इति ॥ 
॥ श्रीजामनगर चेत्यपरिपारी स्तवन ॥ ` 
( रभाति-देशी-विमलाचठ नितु व॑दिएु ) 

जामनगर तीरथ नमु, अचिरासुत राजे । 

रजतगिरि गुरुम॑दिरे, बेडा धर्मसमाजे ॥ जा० ॥ १॥ 

शांति छथु मणिफणीधनी, चउमुख चउदुख चचूरे । 

पास वीर नमि नेमजी, निजसंपद पूरे ॥ जा० ॥ २॥ 

ऋषभ वीर वासुपूज्यजी, नेमि दयामद्ारीरा । 

शशिधर धर्म जीरावरो, गोडी गंग सखीरा ॥ ३ ॥ 

वासुपूज्य सुज सुज यहो, भवदवने समावो 1 

ऋषभ पास मुख जिनवरा, क्षण क्षण मन आवो ॥४॥ 

मेमि निरंजनी अंजनी, सन मंजनहारी । 

तीर्थपति नसमं बारमो, राणी पाप पारी जा० ॥५॥ 

ध्म जिनेन्वर वंदीने, गोडीपास जुहारं । 

परिकर जिनवर पूजीने, नमु तीरथ तारं जा० ॥ ६ ॥ 

पास प्रभु गृहमंदिरे, नमी म्रणमुं वगीची । 

अजित ऋषभ कांति बनि, मानु रविकर वीची जा०।७॥ 

॥ इति ॥ 


२९७ 
॥ श्रीपमाख पारणती्ै चैव्यपरिपारी स्तवन ॥ . 
( वढंस~अवतो पारमए हम, साु-देशी ) , 
रिया सफर भई अव मेरी, 
जब सुरपुरी मोरे नजर परीरे ॥ अची ॥ 


शशिद्युति शारियुत शशिप्रभ निरली; 
' शरिसम आतमराम थयोरे । 


गुणनिधि सुविधि जिन॑ंद मोहे मिज्यो, 
कङ्िमिरु कुविधि करक गयोरी ॥ घ० ॥ ९ ॥ , 
अचिरानंदन शीतख्चंदन, 

शीतर सेवक क्यों न करोरी । 

चामानंदन विनती मोरी, 


भवतरुकंदन ख्यार घरोरी ॥ घ० ॥ २॥ ,. 
युगङ्किघर्म निवारक तारक, 

ष्षभजिनंद्‌ तोरे पाय परूरी ! 

करिवर अंकित कर्मनिरंकित, ` ॑ 
अजित जिनदजीको ध्यान धरूरी ॥ घ० ॥ ३ ॥ 
मद्िजिनैदको दद सुधारसः, 

पान कखो भवरोग हरोरी \ 

गोयम गणहर गुरुगम दीनो, 

वीरजिनंद मोहे चेरो करोरी ॥ घ ॥ ४ ॥ 
नेमिनिरेजन भवदुखभंजन, 

कातिविजय सुख धाम धरोरी । 


, २८ 
पंचं बणे निधिं शशी महामासे, 
तीर्थपति जुति पाय हरोरी ॥ ध० ॥ ५॥ 
1 इति ॥ 
॥ मडवामंडन भीमदावीरः जिन स्तवन ॥ 
वीर सुनो मोरी विनती, तुम निभोवनः तारणहार । 
मधुमति नगरी विराजता, सवि सेवकने आधार ॥ १॥ 
लौकिक पंथ में परिहखो, मारे तुमसे पंथ प्रमाण । 
मन तन वचने मानियो, दिजो खुगुणगुणावली दान ॥२॥ 
संगम देव सुराधमे, उपसगे कखा विकरार । 
गोसाठे निंदा करी, तुमरासननो वाचार ॥ ३ ॥ 
फणिधर कौरिक आकरो, दीधो ख सह्यो असरार । 
कर्णे कीरा पोरव्या, वटी चरणे पचाव्यो थार ॥ ४॥ 
दीनदयारु दया करी, एवा क्रूर उपर महाराज । 
वटी च॑दननाराने आंगणे, गयां शिवसंकेतने काज ॥५॥ 
धर्मन बीज आरोधवा, भरूमंडर कीध विहार । 
कर्मे कखोरे वेगखो, अव चरण अख्याने शी वार ॥६॥ 
निजयद्‌ दायक सांभखी, आवी उभो नाथ हजूर्‌ । 
आतमराम सुहंकरो, करो कांतिविजय भरपूर ॥.७ ॥ 
॥ इति ॥ 


२९ 


अथ सञ्ाय संयह्‌ । 


प {८ 


(१) 1 रेखता । 
मना मत जान कुरू अपना, जगतमें जीवना स्वपने ।अं०। 
तीर्थपति ज्ञानी गणधारी, चक्ती अधचक्री बरुकारी । 
सुरपति सूय शशी सूरा, रहे नही कारु भए पूरा! म०।१ 
हारिका दैवी मनोहारी; द्विपायन कोपने जारी \. 
बली बङ्भद्र वासुदेवा, मरे सब सुर करत सेवा ॥ म०॥२ 
नेकनामदार कटे जिनको; धूमध्वज धरदियो तिनको । 
चोवा चंदन सुरगध तेखा, धूम मिरुगया मेखा ॥ म० ॥२ 
गजघटा तुरग तरर तोरी, फोजमे जोरी नदीं घोरी । 
कारु बङि बाङ्करे आया, गिनतीका अंक नहीं पाया 1\४॥ 
बकला देखतो श्चाडी, बनी ज्यूँ बडी पुष्पवाडी । 
नारीजन नेह बन्यो नीको, जल्यो जब होगयो फीको ॥५॥ 
जगत बाजी बनी बूरी, किसीकी सो भी नहीं पूरी । 
शरीरी जावते देखो, करो ' छ होत नदीं डेखो ॥ स०॥ € 
अथिर है सच दुनियादारी, कही गुरुगमसे ए धारी । 
आत्मगुरु कांति घट जागे, रहे नदीं भावतिमिर अगे ॥७ 
॥ इति ॥ 
(२) ॥ देशी-सो जोगीयुर मेरा ४ 
नदी नाचका मेखारे, जावा नदी नाका मेला 
करीन गुरु कौन चेखारे । बा ° अंचखी ॥ 


३० 
धन कण कंचन देर पडे रहे, 
सोवत करत न दोखारे ॥ बा० ॥ १॥ 
पापकर्म गर्डी शिर खीनी, 
दुरगति देदिया ठेखारे ॥ बा० ॥ २॥ 
मात पिता नारी सुत ब॑धव, 
स्वारथ्मे सव गहेखारे ॥ बा० ॥ ३ ॥ 
द्ूटण पीटण रगगई दुनिया, 
खीचत चीर फटेखारे ॥ चा० ॥ ४॥ 
मारामारी मचरही मिरङुकतयर, 
आपस करत धकेरारे ॥ वा० ॥ ५ ॥ 
राखनवारो बन राख विखरगयो, 
जीवनक मिरुगया जरारे ॥ बा० ॥ & ॥ 
धर्मी अधमीं मरन दोननको, 
स्वग नरक है गेखारे ॥ बा० ॥ ७ ॥ 
तरष्णा तरगिणी टप ङे वाहरे, 


- इन विच मत कर खेखारे ॥ बा० ॥ ८ ॥ 


इन देहनसे जिनराज समरे 


. आतमकांति भरेरारे ॥ वा० ॥ ९ ॥ 


॥ इति ॥ 
(३) ॥ पद्ध ॥ 

ए संसार सुपनकी मायाः 
मात पिता अरु कौन है 
8 १. 
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बादर्रग अर तरुवर छाया, 

परुभर मिरु टपर परुटाया ॥ ए संसार० ॥ १॥४ 

करिवर कान चपर चपकारा, 

नारीकौ नेह निञ्चर जरुधारा 

उदधितरंग तुरंग तररुता, 

वायुवेग हत मेघ वरसता ॥ ए संसार० ॥ २॥ 

नारीके नयन ऊकुमतिकि मतिया, 

कायर कंप पुराणकी बतियां । 

साधुसमागम तथागत कहनीः 

बेदधर्ममें दया मति रहनी ॥ ए संसार० ॥ ३ ॥ 

वैसी उपमा धटत है तिनमे, 

कमला कुटुंब प्रमुख ध्वजमिनमे । 

मेर मिल्यो सो दोवत न्यारो, 

विकडगयो जच क्योकर प्यारो ॥ ए संसार० \॥ ४ ॥ 

त॑ नदीं किसीका कोड नहीं तेरा, 

मूरख श्जूर श्चूर मानत मेरा । 

विजया्नद मतिचंद सुसारो, 

पान करो होवे कांति उजायो ॥ ए संसार० ॥ ५॥ 

॥ इति ॥ 
(४) ॥ सोरठ ॥ 

दिन चार मुसाफर डरा, क्यु मानत मूरख मेरा ॥ अं० 
मोहनिगड निगडित जवबरुग जग, तबरूग तरूपंखेरा । 
वाट वटाड विक्डगा मेरा, सुञ्चत होत सवेरा । दिन ०९।४ 
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राग द्वेषं खड रहे खडगी, पास करत है हेरा । 

काम कोध दावानर रगरह्यो, विषय पवन दे घुमेरा ॥२॥ 

-मान महीधर सुगतिको वैरी, तोरत धर्मका वेरा । 

-भवोदधिपार परे अव कैसे, आतम भविजन केरा ॥ ३ ॥ 

माया नागन ममता अजगरनी, दशनको श्चहर श्चरेरा । 

निशदिन निमुवन प्राणी चावत, देवत दुर्गति नेरा ॥ ४॥ 

आपद दूर हटेगी तेरी, तत्व को पान करेरा । 

विजयानंद चरण सेवनसे, आतमकांति जगेरा ॥ दि०५॥ 
॥ इति ॥ 

(८५) ॥ काफी । देखा दुनिया वीच-देरी ॥ 

-समक्चङियो सब साररे जगमें नही तेरो ॥ अंचटी ॥ 

जो जो मानत मूर अपनो, सो सो होत अनेरो ¦ 

गिरगई काया परिरदही माया, उडगयो जीव अकेरोरे ॥ १ 

दुनियादारी खरीरे बिमारी, नारीजनको नेरो । 

करत पुकारा वनविच वैठे, देदियो आचचंगेरोरे ॥ २ ॥ 

"मार खजानो परवद छीनो, राव इक ज्यु पंखेरो । 

"धर छर परधर धरणी चाहत, निदादिन करत चखेरोरे ॥ इ 

गिरगए मंदिर गिरगए मारे, फेर फिरत चोफेरो । 

उडरहे कागा मंगरुधर पर, जानत जंगरू मेरोरे ॥ ४॥ 

गुजरगए राजा ओर राणा, उजरगणए केड शदहेरो । 

आतम कांति जगे धटविचर्मे, नासत निहि अधरो र॥५॥ 
॥ इति ॥ 


३३ 


(६) † धनाश्री # 
राह तुरी उरुटेनुं बे जटडी, राह तुरी उखर्टेलु ! 
संग तुसांदा संग बुरांदा, छडदे फड मत मेँ े जटडी १ 
जड जडे भडे भेडे हदे थाड नडे, पढ पट करन बखेडे । 
मदी पोथी छह रुह्‌ फिरदे, रोड महेत न केडे ॥ २॥ 
कञ्च फ़डायो श्ुड बढायो, अग्गजिच अंग सडायो । 
गमे गोते श्चूठ खायो, करवत काशी फडायो ॥ ३ ॥ 
जट ज्यु रट रट पढ बक बकदा, वेद्‌ पुराण गीतांदा । 
गछ ततवांदी नेड न हंद, खोतन॑ मिसरी कुजांदा ॥ ४ 
छडदेनी राह अव नेड असादा, साड कोरु कि काम तुसांदा 
आनद्रंग समागम सालु, कांति जगपयो है गुरांदा ॥ ५॥ 
॥ इति ॥ 
(७) ॥ दक्षणी इमरी ॥ 

सांगु काय तुखा प्राणी, समञ्च आहे नाही रे 1 

राहयखा वसुन का तु तुजा नाही काही रे}! सां० ९॥ 

रावणाचा राज गेखा, गेखा रामराजारे । 

मोठे मोठे मेरे आता, काय तुजा माजा रे ॥ सां० २॥ 

नारायण नरपति, रघुपति राम रे । 

नांव आहे त्यांचे मान, कुठे आहे धाम रे ॥ सां० ३ ॥ 

पडन गरे दंत पांड़, केश तुखा आला रे । 

पायजे प्रभुचा नांव, घर जपमारारे ॥ सां० ४॥ 

पाहुन आतमराम, कांति शिवधाम रे । 

करु नका कोठेतरीः; विषयविराम रे ॥ सां०५॥ 

॥ इति ॥ 


(र 


॥ ३ ट. ४ 


२ स्त 


" ईं 
८८ ) ॥ कल्याण ॥ 
जय जय ेमचद्र महाराज, 
जय जय हेमचद्र महारज । 
सफर हो दशैन जैनसमाज ॥ जय० ॥ अची ॥ 
कञियुंग कल्पतरु मोहे मिषखियो, 
` दाता गरीव निवाज }। जंय० ॥ २॥ 
सुरमणि कहा करू मृन्मय रंका, 
त. ्॒तमणि मणिराज ॥ जय० ॥ ३.॥ 
निहारत नदीं कवहू सुरगवीञआ, 
रसना सुरगवी आज ॥ जय० ॥ ४ ॥ 
कविसम' करतः है सुरगुरु मुनिगुरु, 
कहो कचु नावत खाज ।! जय० ॥ ५ ॥ 
हेमवचद्र कांति छवी पाई, 
हे्मच॑द्रकरे काज ॥ जय० ॥ & ॥ 
1 इति ॥ 
( ९ ) ( भाढ-~गिरनारी जातां राख टीजोहे-देदी ) 
ज्ञानीगुरू मोरा हे हेमचंद्र भगवानः 
अरज उर छीजीये हे राज । 
आज-उदासी क्यु करो हे राज, 
सेवकने शिर हाथ दिरासो-दीजीये हे राज॥ १॥ 
पचम कार कराम हे राज, 
गुरुगम विरहो नाथ सति मोहे घनीः है राज ! 
कर करुणा करुणोपति दे रज, 
तँ शासन सिरदार मिव्यो मुञ्चन धनी हे राज।२॥ 


३५ 

- `सुगतिगया महावीरेजी हे राजः 
खामी खुधमी पटधर पयुजी विराजिया है राज । 
अयुक्कमे सूरि खर्गे गया हे राज, 

भरत भखो अंधकार कुमतिमत गांजिया' हे राज इ 

संबत शतं एकादशे हे राज, 
कातिक पूर्णमासी निशि पेताखीयो हे राज । 
तिमिर ह्यो तरणि चखयो हे राज, 
जब जनम्या जिननैदन पद्‌ नेतां ख्यो हे राज ।४ 
वषै नवे संयम ज्यो हे राज, . 
इक्तिसे अनगार परमपद पाइयो हे राज । 
ज्ञानदिवाकर स्चरुहल्यो ' हे राज, 
तिमिर हस्यो हृदयगत जग जश्च गादयो हे राज ॥\५ 
कुमर नृपति ्रतिबोधियो हेः राज, 
धर्मनरद्र सुराज थपायो भूरे हे राज । 
रचना रची रतनावटी हे राज, 
कासन होसि सनाथ जो आवेखा मड हे राज 18 
संवत निधि वीश्च बारसो हे राज, 
सुरपुरिरो हो विद्ार करि फिरि आङईया'हे.राज । 
पाटण पावन आतमा 'हे राज, ` 


१ संवत्‌ १९५९ पारण शर्मा श्रीपचासरा पाश्चनाथना म॑दिरमां 
कलिकार सर्वज्ञ श्रीहेमचंद्रसूरि महाराजनी मूर्तिनी स्थापना धई ते वखते आ 
स्तुति रचाई ऊ । श्रीहेमचद्रसूरिनो जन्म ११४५ कार्तिकषुदि पर्णिसाए थयो 
इतो ¦ ११५४ मां दीक्षा । ११६६ सूखिद ! १२२९ मां खर्ीवास ४ 
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कांतिविजय दियो दान खुधारस ङाइया हे राज ७ 
॥ इति ॥ 
(१०) ॥ विदह्याग ॥ 
यदोविजय गुरु ज्ञानी; 
परमगुर्‌ यशोविजय गुर ज्ञानी अची ॥ 
आगमपारद्‌ न्यायविद्यारद, 
विरूद दियो मिङ सावधानी ।॥ प० १॥ 
व्याकरण कछंदोरंकृति महामति, 
सती सरस्वती याकी गवानी ॥ प० २॥ 
कुमति गति वारणके कारण, 
शासन पोत सुकानी ॥ प०२)॥ 
स्यादवाद सिंहनाद साद्‌ करी, 
मुखमारे मतवारे मृग मानी ॥ प० ४॥ 
व्यास प्रभाकर गदाधर कणचर, 
मत ख्यो सर्वं पिछानी ॥ प० ५॥ 
क्रत थ रत मत षटकी कथनी; 
एेद्रपदांकित वखानी ॥ प० ६ 1 
जीरणज्वरपर स्हरपान समः, 
कुमति कदी न सुहानी ॥ प० ७ ॥ 
भव परिताप तपत भविजनको, 
दातसुधारस वानी ॥ प० ८ ॥ 
म्रमुपदकांति मन्वत पूरो, 
चिंतामणि ज्यं चमकानी ॥ प० ९॥ 
॥ इति ॥ 


३.७ 


(११) ५ सोरट ॥ 
सूरि श्रीयुत विजयार्नदो, उड्गण गगने ज्यं च॑दो-अं चलि ॥ 
मुनिमन मानसरोज सु्हकर, विकसित वीर जिनंदो । 
गणधर गणपति गौतम ज्ञानी, संतति श्वेत दिनंदो ॥ ९॥ 
पड़ परंपर आगम अर्थे, दीपक ज्योति अम॑ंदो । 
तिमिर रहत नहीं अंतरघटमे, कारित तेज जगंदो ॥ २॥ 
वादि कमरूदरु वनराजीर्मे, विंध्याचर्ज गज॑दो ! 
क्रमति कल्प विकल्प विहंगम, धीवर पंजर फंदो ॥ सु०३॥ 
गुणरलाकर मुनिजन मनहर, सुरजन सुरतस्कंदो । 
मुख मभख्याचरु मख्यज अर्थो, हिमगिरि खंड रसंदो ॥४॥ 
हारी तरंगिणी तरता करती, सुनकर दाब्द सुखदो । 
रजनीग्र रजनी परिभमतो, देखी शांत छ्ुभंदो ॥ सू०५॥ 
ध्यान धरते सुरवर जिनको, मर कमर्‌ मकरंदो । 
नाम रटे भवखेद मिटत है, हरत ताप ज्य जरुंदो ॥ ६ ॥ 
आतमराम आनंद सुरनदी, जिनवाणी रसछंदो । 


 कांतिविजय कहे मन वच काया, प्रणमत अंग सुच॑दो ॥७ 


॥ इति ॥ 

( १२ ) ॥ देली-जीरे मारे ॥ 
जीरेमारे विजयानंद सूरी, 
निन ददान मन टख्वरे जीरेजी । 
जलीरेमारे मतमत. बादविवाद्‌, 
सुरतरुसखम भविजन फर जीरेजी ॥ १ ॥ 
जीरेमारे आ वरी वात विष, ` 
सो तो जड स्थिरता थयो जीरेजी 1 
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जीरेमारे आ तो ज्ञाचभंडार, 
दिनमणि. दिशि दिरिमे गयो जीरेजी,॥, २.१ . 
जीरेमारे धन्य .ए गुरुअवतार, 
जन्मथी. मदन निवारियो जीरेजी.। 
जीरेमारे ज्यारे-थया अणगारः 
संयमरसख जस धारियो जीरेजी.॥ ३.॥ 
जीरेमारे रीर रतन असमानः 
गुणरत्नाकर जरहडे जीरेजी । 
जीरेमारे भाग्यवली .जे जीव, 
तेहने ए गुरुवर मे जीरेजी.॥ ४ ॥! 
जीरेमारे षटकाया प्रतिपा, 
श्ांतसुधारस महानिधि. जीरेजी । 
जीरेमारे धरमधुरंधर नाथ, 
जिनञआगम कंठे विधि जीरेजी ॥ ५॥ 
जीरेमारे संवत रात ओगणीस, 
जेठ अधिके वावन थया जीरेजी । 
जीरेमारे सप्तमी मगररातः; 
वादे शारी शुरु सह गया जीरेजी ॥ & ॥ 
जीरेमारे पूर्वपरं धरो नेह, 
कांति कदो निज वयणथी जीरेजी । 
जीरेमारे तुमतो निरागी नाथः 
इतो सरागी नयणथी जीरेजी ॥ ७ ॥ 

॥ इति ॥ 
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( १३ ) ॥ मद्धिजिनेश्वरदेव भवदधिपारकरोरे । देशी # 
आतमसम्‌ आधार, गुरुगम ज्ञानखरोरी । 
जिसविध जाय अबोध, तिसविध बोध धरोरी 11९ 
तुमविन अवर न कोदंःसुजमन भाव धरेरी । 
स्तनपीवक जिसो बा, स्नविन रुदन -करेरी 1२ 
करुणाकर गुरुदेव, करुणा क्यं न धरोरी 
जिसविध होय -सनाथ, मुनिजन ैसो करोरी ॥ ३॥ 
पचमकाङ करार, जिनमत शरण क्योरी । 
भेदे पडीया जीव, चरण न सरण रुद्योरी ॥ ४ ॥ 
धर्मिजन आधार, देह विदेह गयोरी । 
स्वगे निवासी देव, धर्मनो दानी थयोरी ॥ ५ ॥ 
तुम कियो उर्ध्वं विददार, अवधिज्ञान गद्योरी । 
अच हम कोण आधार, आगम विरह दद्योरी ॥६॥ 
जाणो सर्वं जनाव, राग विराग धरोरी । 
कांतिविजय कहे नाथ, विघ्ने दूर हरोरी ॥ ७ ॥ 

॥ इति ॥ 
( १४) ॥ गजर 1 

जीदगी जाना है जरूर, दिनकी खराबी हो रही । 
अकर भी तेरी गुमगई, किंता जो कटी ॥ ९ ॥ 
बदोरुत नसीवा डुक मिखा, जिनपर मिजाजी मत करो) 
वेदक करो फरमान है, जमी जमाना मत भरो ॥२॥ 
खेरात कीस्मत ने करी, खरुकत गुजारा हे । 

फकीर हो या अमीर दो, आसमान का तारादहे।॥३॥ 
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जनरर गवर्जर राव राणे, खरुतान सिक॑दर फिर नये । 
हक्‌दार जमीमे जा गिरे खत, ख्याङ खतम सव हो गये॥% 


यकीन करो नेकी करो, बुरा भी दिर इक मतकरो | 
आखिर खुदाका नूर होगा, आप किसीसं मतडरो ।॥५॥ 
॥ इति 1 


¶ इति प्रव्तैकश्नीकान्तिविजयमहाराजजतिः सस्पूणौ ॥ 


४१ 


श्री १०८ श्रीमदविजयानन्दसूरि ( आत्मारापजी ) महाराज 
शिष्य महोपाध्याय श्रीरक्ष्मीचिजयजी शिष्य 
सुनिमहाराज शरीहषैविजयजी .चिष्य शनि 
श्रीबह्धमषिजयजी इत 
स्तवन तथा सञ्चय संयह्‌ । 


~~ 6 2.3 





(१) ( भावना म॑गखाचरण ) 

मंगर पिये प्रथमही भावना समे ॥ म॑० ॥ 
आनद धार विच विकार सकर उपद्ामे ॥ म॑० ॥ 
ॐ, ह्वी, शरी, अहम्‌ उत्तम जाप, जपे खपे पाप, 
वने रूप आप, भव नहीं भमे 1 म॑० ९ 
निर्विकार, निष्करुक, निर्दोष, प्रथु शांतिनाथ, 
भवी नामी माथ, जोडी दोनो हाथ, भावसे नमे ॥२ 
गावो, ध्यावो, भावो, आतम रक्ष्मी काज, 

हष जिन राज, बह्धभ शिरताज, नमो तमे हमे ।म॑०इ 

॥ इति ॥ 

(२) ( चारो सखीजिन दशेन करिये. चार नाटके ) 

पाश् प्रभु जिन अंतयामी ॥ 

गावो भवि गुण वित्तसे मन भ्रीतसे ॥ अची ॥ 
इंद्र सुराखर नर नरपति जस, 
सेवाकरे शुभ आससे, शभ वाससे, 


(; 


६९ 
र 
\ द 
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आर्नद.घारी, प्रयु सुख. कारी; पार उतरी; 
करोनति,. गुणतति 4 .पा० १ ॥- 
वामा्न॑दन .परदुःखभजनः, 
रंजन प्रथु श्भष्यानसे,. यभ ज्ञानसे, 
मगर माला, सुख विसाला, दीनदयारा, 
करो नति गुणतति ॥ पा० २॥ 
आतम लक्ष्मी हर्ष धरीने, 
ध्यावो भवि प्रमु पासको, भव नासको, 
मस्तक नामी, वलम स्वामी; आनंद पामी 
करो नति गुणतति ॥ पा० ३॥ 
1} इति ॥ 
८३ >) नारोवारमंडन श्रीमुनिश्ुनत स्वामी स्तवन ॥ 
( कानडा-द्रवारी ) 
जिन गुण गाडं मेँ प्रथु गुण गाड, 
मुनिसु्रत जिन सीस नमाउं-जिन० ॥ अंचली ॥ 
` तिर्थकर जगदीदा शिवंकर, एक अनेकसे रुगन रगारं; 
बरह्मा विष्णु चिद्घन स्वामी; 
जिन शिव नाथ निरंजन ध्यारं ॥ जिन ० ९॥ 
नाम अनंता मू अनामी, दोष रहित गुणवान जनाउं 
क्रोध मान माया नहीं पयुरमे, 
खोभ काम नहीं ङश बताडं ॥ जिन ०२ ॥ 
रागविह नदीं खी प्रमु संगे, देष विह नदीं शख 


२; 


शांत सुधारस.मूर्ति सोहे, 
जय तुम देव॒ःचरण.-चितु -खादं ॥ .जिन ९ ३;॥, 
मन वच काया शुद्ध आराधी, निशण जह्य सेवा फर चां 
सादि.अनंतः स्थिति सिद्ध .दोकेः 
फिर नहीं भव. जनि मृत्यु पारं ॥ जिन ० ४.॥ 
आतम.रक्ष्मीघ्रर. प्रयु दीजे, आत्म, रक्ष्मी हर्ष भराउं; 
माष-सुदि. तेसस. जघ वभ, 
नारोवाङ उत्सव खुरी थाउं .॥. जिन ० ५ ॥ 
॥ इति ॥ , 
८४ > ङाङवागमडन श्रीचितामणि पाश्वैनाथ जिन स्तवन ॥ 
( वाखा वेगे,आवो रे-देशी ) 
चितामणि स्नामीरे, कट, शिर नामीरे, 
प्रयु सुनो `विनती- होजी 1 
पारस प्रु तुम सम देव न कोय, 
वारिजारं देख ज्या जग जोय-र्चि० ॥ अंचल ॥ 
हम तुम सरिखा नाथजी; जीव न भेद र्गार । 
तुम निज रूपे रम रहे, हम सुरते संसार । 
वारि प्रमु कर्म तणा ए प्रताप-्चितामणि० ॥ १॥ 
कारु प्रवाह अनादिको, चेतन कर्म संबंध । 
दूर किया तुमने भरसु, हम बिचमें रहे बंध । 
वारि प्रमु तुम वर नहीं नहीं शाप-चितामणि०।॥२ 
क्रोध मान माया अति, खोभ परम ए दोष। 
अंश नहीं तुममं भ्रमु, वीतराग गुण पोष । - 


४ 


चारि प्रभु वचिदघन रूप अमाप-चितामणि० ॥ ३॥ 
निर्दोपिके ध्यानसे, ध्याता ध्येय अदोष । 
पारसमणि कंचन करे, गुणी आवन जो । 
वारि प्रथु सेवक सम संग आप-र्चितामणि० ॥४॥ 
काल्वागमे रम रहे, निजगुण दीनदयार 1 
मोहमयी नगरी खरी, पिण नहीं मोह जंजार 1 
चारि प्रमु ए तुम निज गुण छाप-र्चितामणि° ॥५॥ 
आतम सत्ता सारिखी, सव जग जीव स्वभाव 
आतम लक्ष्मी पामिए, विघरे जीव विभाव । 
वारि प्रयु वहम हर्ष मिङाप-चिंतामणि० ॥ & ॥ 
॥ इति ॥ 
(५ > ॥ श्रीजादिनाथप्रञु स्तवन ॥ 
( चाङ-राम नाम रस पीले प्याला ) 
आदि जिनेश्वर स्वामी, जिनजी स्वामी रे खामीरे 
स्वामी शिव धामी ॥ अंचटखी ॥ 
राग नही नहीं देष प्रथम, 
वीतराग पद पासी रे पामीरेपामी।॥ शि १॥ 
भाव सहित जो प्रमुको आराधे, 
ग्रु पद आतम रामी रे रामी रे रामी ॥ शि०२॥ 
इम जानी तुम दारणे आयो, 
नाथ निरंजन नामी रे नामी रे नामी ॥ शि०३॥ 
तारक सेवक यरु सम होवे, 
माँ नहीं फिर खामी रे खामी रे खामी।धि०४॥ 
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आतम टक्ष्मी इषं अनुपम, - 
चलम अंतयांसी रे यामी रे यामी ॥ शि० ५॥ 
॥ इति ॥ 
८६ › भ्रीमुनिसुबत स्वामी स्तवन ॥ 

( चारु-वारीजाड रे साँवरिया तोपे वारणा रे ) 
वारी जारे जिनवरजी तुमपर वारनारे ॥ वारी° अ० ॥ 
न्ौतिस अतिदाय गुणै बारां, दोष नहीं ममु तुममे अटारां ¢ 
पतीस बाणीके गुण संदर धारना रे ॥ वारी० १॥ 
शांत सुधा इष्टि अमी वर्षे, पद्मासन देखी भवी हरषे । 
वीतराग सम अर न देव विचारना रे ॥ बवारी० २॥ 
शुद्धारंबन देव जिनेन्वर, तु शकर सुखकर परमेभ्वर । 
नाम अपूरव मंतर काम विसारना रे ॥ वारी० ३॥ 
सुव्रत स्वामी सुत्रत दाता, दीजे प्रमुजी शिव सुख साता । 
रात दिवस तुम चरणी सेवक तारना रे ॥ वारी० ४॥ 
आतम लक्ष्मी हष धरीने, फर मांग प्रभु चरन परीने । 
वल्लभ सेवक आवागमन निवारना रे ॥ वारी० ५ ॥ 

॥ इति ॥ 
(७) श्रीक्चगडिया तीथे मंडन श्री आदि जिन स्तवन ॥ 
( चाङ-वारी जाउरे सांवरिया तोपे वारनारे ) 

म्रभु आदीश्वर स्वामीजी पार उतारना रे ॥ प्रथु° ॥ 
तिर्थकर जिनवर अरिहंता, पुरुषोत्तम तारक भगवता 1 
आदिकर निज तीरथ नाम खु धारनारे॥ मसु० १९॥ 
रोक नाथ नायक हित कर्त, देशक धर्म के भव भय इन्तो ! 
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नमन करं धर रारण प्रथु सोहे तारना रे ॥ प्रयु० २॥. 
मोह माया मद्‌ सान निवारी, राग देष मरु दंभ विडासी। 
चीतराग प्रयु तुम पर जाडं वारना रे ॥ म्रसु० ३॥ 
तारक जानी शरणे आयो, ताये प्रयु निज सम सुख दायो । 
तारण तरण प्रभु निज नामको पारना.रे ॥ प्रभु° ४॥ 
अपने जन सव तुमने तारे, मौन करिया प्रयु सेवक वारे । 
शेसा नाथ न चाहिये आप विचारना रे ॥ प्रयु० ५॥ 
तीर्थं ञ्चगडिया म॑ंडन स्वामी, आतम रक्ष्मी हर्षं पामी । 
वभ सेवक आवागमन निवारना रे ॥ प्रमु° ६ ॥ 
1 इति ॥ 
। (८ > श्रीशांतिनाथ जिन स्तवन ॥ 
( चारू-अ्यरण शरण करण सुख संपत ) 
शांतिनाथ शांति के कन्त, हत्त दुःख दोहग सारा । 
राग नहीं नहीं देष अज्ञाना, जग जीवन हित कारा ॥१॥ 
सत चित्‌ आर्नद्‌ रूप स्वरूपी, सिद्ध अचर पद्‌ धारा ! 
जर अभि गारे नहीं बारे, छेदे नरी हथियारा ॥ २॥ 
निदापी अकरंकी प्रयु तुम, सेवक जन मन गरा । 
निर्विकारी सुद्धा शांतिकी, धारी उर श्रम टारा॥२॥ 
आतम लक्ष्मी तुम सम वभ, पावे हषं न पारा । 
पारस जिन म॑ंडर गंधारा, आङंवन शद्ध द्वारा ॥ ४ ॥ 
॥ इति ॥ 
(९) कठोर 'मडन श्रीजआदिजिन स्तवन ॥ 
(-माढ-चार -तोरे गमका तराना ) 
भमु आदि-जिनंदा, शिव सुख कंदा,' तारक दीनदथार 1 


४} 


करुणा कर स्वामी, अंतयामी, शिव गतिगामी, तारंक ॥ 
वीतराग जय जय जग गुरुजी, जय जगनाथ जिनंद्‌ । 

तुम परभावे प्रभु मु्च होवे; भव निर्वेद अर्मद ॥ क० १॥ 
मागाोयुसारिपणा इष्ट सिद्धि, खोक `विरुद्धका त्याग । 
पूजा गुरुजन अर्थ पराया, करनेमें अति राग ॥ क०२॥ 
शुभ गुरु जोग वयण तस सेवा, भव पयत अखंड । 
तुमदद्॑न का यह फठ मंगु, होवे न आतम दंड क०३॥ 
कठोर मंडन अप कहावो, पिण नहीं ठेशं कठोर । 
जो पद्‌ तुमरा सो मुदः दीजो, आज्ा करं नही ओर ॥४॥ 
नामिनंदन प्रभु पर दुःख भंजन, मरु देवा के नंद । 
आतम रक्ष्मी हषं धरीने, वहम होत आनंद ॥ क० ५॥ 

॥ इति ॥ 
( १० 9 श्रीमद्यावीरस्वामी स्तवन ॥ 

( चाच्नारक-देशी. काञुडा तारी कामण करनारी व्रजमां वांसंक्डी वागी ) 
वीरजी तारी पावन करनारी, मनमां आंखर्डी- गी । 
मदी वी सेवक मन हरनारी; मनमां आंखर्डीः रागी । 
भव भय हरनारी तुम सखुणवा, वाणी सखखकारी । 
हं चाह, हं चाहं, जिनवर थेदने इरया 
मनमां आखख्डी रागी \। वीरजी° ९१ 
द्शेन नर नारी तुम करवा, -आवे श्युभ धारी । 
तुं दाता, तँ दाता, शिव सुख थडइने. शिवचारी , 
मनमां आंखख्डी गी ॥ चीरज्ञी ०२ ॥ । 
अघहर उपकारी प्रभु तुम छो, आतम हितकारी ! ~-- 
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हं मायं, हं माग, खख कर वहम भवपारी 
मनमां आंखर्डी छागी ॥ वीरजी० ३ ॥ 
॥ इति ॥ 
(१९) श्रीसामलिया पाश्वनाथ जिन स्तवन ॥ 
( देदी-थरई प्रेम वद्य पातलिया ) 
मरु पास जिन सामछिया, 
महा पुण्य उदयथी मख्य रे ॥ प्र अंचटी ॥ 
रीति अचुपम भव तरवानी, परसुजी आप प्रकारी । 
अज अजर अमर अविनादी । 
निज आतम गुणथी चख्या रे ॥ म० १९॥ 
कोध अरिने क्षमा खडगथी, जेर कखो तमे जडथी । 
गयो थद हरुको अति खडथी । 
रसु शांत बदन तुम कञ्या रे ॥ प्र०२॥ 
मान रिपु माईव हथिया रे, माया आर्जव धारी । 
संतोषथी रोम निवारी । 
नहीं विष्णु सम तमे छखिया रे ॥ प० ३॥ 
राग देष प्रतिमलने जीती, वीतराग पद रीधुँ । 
निज आतम कारज सीधुं । 
जरा जन्म मरण भय टख्या रे ॥ प्रयु° ४॥ 
वामानंदन अंतरजामी, आतमरुक्ष्मी दाता । 
वलम दर्षे गुण गाता । 
सहु मनना मनोरथ फञिया रे ॥ मर० ५॥ 
॥ इति ॥ 
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८ १२) बिरीमोरा मंडन श्रीहांतिनाथ जिन स्तचन ॥ 
( देली-थङई प्रेम वञ्च पातखिया ) 

ग्रमु शांति जिन सुखकारी, 
तुज मूर्तिं मोहनगारी रे ॥ प्रसु° अचली ॥ 
कामगवी सुरमणि सुरतरुवर, मन्व॑छित दातारा । 
तुम उससे अति हितकारा । 
भवसागर पार उतारी रे ॥ प्रभु° १॥ 
रागद्धेषके विह्न न दीसे, ओरत शच प्रचारा । 
मूर्तिं परभु तुम अविकारा । 
म्रसु वीतराग बङिदहारी रे ॥ भ्रसु० २॥ 
शाति करी जग नाम खयो श्चुभ, शांतिनाथ जगखामी, 
करं अजं पसु शिर नासी । 
- इरयो कर्मरोग उपकारी रे ॥ प्रमु० ३॥ 
दुषम कारम प्रमु तुम मूर्ति, साथ आगम आधारा, 
संग निश्चय ओर व्यवहारा । 
सच्छंदाचार निवारी रे ॥ मयु ४॥ 
आणा तप जप संयम आणा, आणा समकित जानी । 
आणामे ध्यानी ज्ञानी 1 
करणी श्युभ आणाधारी रे ॥ प्रसु° ५॥ 
अचिरानंदन भवभयमंजन, अर्हन्‌ रिवसुख दाया, 
वंदन कर मन वच काया । 
ररे मोहरिषु बर भारी रे प्रसु° ६† 
विरीमोरा मंडन अघ खंडन, शांति शांतिके धामी 
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करो निजगुण आतमरामी 1 
वलठभ मन हष अपारी रे ॥ प्रभु ७॥ 
| इति ॥ 
( १३) दस्मणवंद्र मंडन श्चीभादि जिन स्तवन ॥ 
( देरी-वाख वेगे आवोरे ) 
आदिजिन स्वामी रे, कटं शिर नामी रे, 
सु सुनो विनती दहो जी। 
चारी पयु तुम जगदी जिनंदः, 
वारी प्रथु मरुदेवाको नद्‌ ॥ आदि० अंचद्ी ॥ 
युगखाधर्म निवारके, शुद्ध किया व्यवहार, 
जीव कर्म दुई टारके, रूप ख्या निज धार ! 
वारी प्रभु सेवत सुर नर इंद ॥ आदि० १ ॥ 
दुविघ धर्म उपदेश्रके, वरताया जग धर्म । 
मन वच काया साधके, पामे भवि शिवशर्म । 
वारी मरु चिद्घन आनंद कंद्‌ ॥ आदि० २॥ 
अपने जन तारे सभी, मौन किया हम वार । 
वीतरागमं नवि धटे, निज परको ए विचार । ¦ 
वारी भ्रु काटो कङ्मिर फंद्‌ ॥ आदि० ३ ॥ 
मित्र अनादिके चने, आखिर्म भी एक ! 
विचमे छटा पडगए, तो भी न छोडी टेक । 
वारी म्रथु मुञ्च मन सागर चंद ॥ आदि० १ 
क्रोधाभिसे जखर्रद्यो, छंटो क्षमा जक धार । . . 
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तुम सम रात बनुं भसु, होवे जय जयकार 4 

चारी प्रसु द्र होवे कर्मद ॥ आदि० ५॥ 

नासिनंदन निरखियो, दम्मण बंदर आय ! 

उन नहीं कोई बातकी, मे मान मनसाय । 

वारी प्रभु आतम रक्ष्मी छंद ॥ आदि० ६ ॥ 

शंशी युनि अह विधुं पोष मा, वंदि अष्टमी गुरुवार । 

ओच्छव रंग बधामणां, जय जय म॑मल्कार । 

वारी प्रभु वहम हषै अमंद ॥ आदि० ७ ॥ 

॥ इति ॥ 
८ १ ) जगवाडामडन श्रीअजितनाथ .जिन स्तवन.॥ 
( देशी-मातामरुदेवानानंद ) 

तारो श्रीजिन अजित जिनंद, 
धारी-तुमरा विरुद मे तुमरे सरणे आयोजी ॥ अं० 
तारणतरण कदा म्रुजी, आप तरे सत्यमेव 
जो तारो नहि सेवकुजन तो, तारण किसविध देव ॥ ता० 
अनजितन्नाथ प्रमु अजित जिनेश्वर, सेवक अजित करव । 
जो निजसेवक निजसम न करे, कौन करे तस सेव ॥ ता० 
मोहचरटसे नहि जताया, सत्य अजित तुम नाम ! 
मुञ्चमें भी शक्ति प्रु तुमरी, इष्टि विन किस काम ॥ ता० 
सुखसंपद प्रयु तुम पदकजमे, विसे .मधुकर जम । 
सेवक तुमगुण मकरंद कारण, रहते निददिन तेम॥ ता० 
भमुपूजन वंदन स्तवनासे, मंगर जय जयकार । 
आतमरक्ष्मी निजगुण पावे, चह हषं अपार ॥ ता० ॥ ५ 
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बगवाडामंडन प्रमु जिनवर, करं विनती तुम द्वार । 
जो पद्‌ तुमचा सो मुञ्च होवे, जय जय मंगरुकार ॥ ता० 
॥ इति ॥ 


( १५ ) श्रीअरिर्ईत देवस्तवन ॥ 
८ देशी-मातामख्देवाकानंद्‌, ) 
त्राता जगजीवन अरिहंत, 
सांभटधी तारी महिमा मारं मन ठरा्ण॑जी ॥ अं० ॥ 
देव विरचिया समवसरण पु, वैठा जगदाधार । 
देव देवी नर नारी सोहे, वटी पर्षदा वार ॥ त्रा° १॥ 
दोष नहीं दस आठ प्रयुमं, धारे प्रयु गुण वार । 
सकर देवथी संपदं न्यारी, वार वार विहार ॥ चा० २ 
अतिशय चोच्रीस दीपे प्रथुना, वाणी गुण पणतीस । 
सुर नर नारी तिर्यक्‌ सर्वे, समञ्च विन्वा बीस ॥ त्रा ३॥ 
सांभटी महिमा श्रवणे परमुनी, -जोवा नयणे चाह । 
सफर थद धन्य ते दिन धडि पर, थार चह वाह वाह ॥ 
शचीपति शचीसंघाते नाचे, राचे गावे गीत । 
दूर ठरे भवनाटक ए फर, सम्यगहष्टि रीत ॥ चा० ५॥ 
हे जिनं दीनदयारु प्रभु जग, आतमराम आधार 1 
शिवरक्षमीं दाता भ्रमु आयो, बलभ इष अपार ॥ च्रा० € 
॥ इति ॥ 


णर्‌ 


८ १६ >) बगवाडामंडन श्रीअजितनाथ जिन स्तवन ॥ 
( देकी-गिरिवर ददन विरला पावे. ) 


तूं मेरे मनम तूं मेरे दिलम, 

नाम रदं पर परमं हो जिनजी ॥ तू° अ० 
अजितनाथ सब भयको जीती, 

नाम अनित ख्यो धार स्यर्मं ॥ त° १ ॥ 
द्वादश तरणि सम तनु दीपे, 


रूप अनुपम भासंडर्में ॥ तूं० २॥ 
अन॑तगुणी प्रथु अनंतबी तुम, 
आतमरूप न आवे अकख्मे ॥ तूं ३॥ 
जब आवे चिदरूप अक्सः 
चो भी होवे तब तुमरी सकरम ॥ तूं ४ ॥ 
निर्मरु शशधर तेजे दिनकर, 
अधिक अधिक जिम मेरु अचर्मं ॥ तूं० ५॥ 
शांत वदन प्रयु तुम ददनसे, 
मोद होवे शशी निकसे वादरमे ॥ त° ६ ॥ 
तुम मूर्तिं मुञ्च मन केमेरा, 
फोटू सम स्थिर एक विपकसं ॥ तूं० ७ ॥ 
आतम रुक्ष्मी निजगुण पावे, 
चहभ नरभवं हषं सफलम ॥ तूं० ८ ५ 
वगवाडामंडन प्रथु नामे; 
आनंद मगर संघ अखिरूमं ॥ तूं० ९ ॥ 

॥ इति ॥ 





1 


८ १७ ) श्रीगिरनारतीथमेडन श्रीनेमिनाथपुष्पांजकलि 
( हरिगीत ) 

श्री नेमिनाथ जिनन्द दरिसण आप द्रिसण जानके 
आयो प्रभो में निकट तुमरे आत्मङ्म्बन मानके । 
होवे न निष्फरु आपका जो करे दरिसण आनके 
है भावना अति शद्ध कारण साथ ही श्रद्धानके ॥ १॥ 
जाने न तुमको आप परका ज्ञान नहिं दवे कदा; . 
वो भूरुते जो एक चेतन मात्र ही रटते सदा । 
निरपेश्च आतम एक नना सर्वथा नहि हो यदा, 
यह सेव्य सेवक भाव कैसे सिद्ध ही होवे तदा ॥ २ ॥ 
म्रतयश्च सेवक मेँ घनाट्रं आप सेव्य वने सही, 
तज पक्षपात विचारते जो सत्य को समञ्च वही ॥ 
नय मार्ग दर्घंक आपका जो वचन जानत है कदी, 
वस आपको भी वदी उत्तम सेव्य समानत है गही ॥ ३ ॥ 
चउतीस अतिदाय वाणिगुण पणतीसको प्रथु धारता, 
गुण वार धारक दोष अर दद्य नित्य संग निवारता ॥ 
इस रूप उत्तम सेव्य सेवा द्रव्य भाव विचारता, 
गुण संग जिम गुणवान तिम हो सेव्य सेवक भारता 1४) 
सुर रज्ञ तरुवर ऊंम धेयु सांत फट दाता सभी 
पिण सेव्य सेवा जास फर्का अंत नहि आता कभी ॥ 
अहन्‌ विभ्रू अज अर्ख ज्योति सार्व जिन ताता अभीः 
जगदीश जगदाधार दीनानाथ युणगातान मी ५॥ 
भ्रमु तरण तारण दुख निवारण . शरण वत्सर आप ही, 


५५५ 


मन पाप नहि संताप नहि तस जास मन तुम जाप हो ॥ 
तुम नाण द्रसण चरण की जस शुद्ध मनम छाप होः 
क्षय करी क्म समूह को वो आप सम निष्पाप दो ॥ & ॥ 
गुण रतन आगर दया सागर देव जस मन्‌ एक हे 
तुम नामका है काम उसको जिसे शुद्ध विवेक. ह ॥ 
ह ध्येय तुम भै धरु ध्याता ध्यान भेद अनेक है, 
किस भात चाहे कोई मानो यदी मेरी टेक है ॥ ७ ॥ 
ध्येय ध्याता ध्यान त्रिपुटी एक सम रस पामिए, 
मन वचन काया शुद्ध भावे आप को शिर नामिए ॥ 
प्र भाव छंडी स्वभाव मडि चेतना विसरामिएः 
श्री आत्म रक्ष्मी हर्ष वहम पामिए दुख वामिए ॥ ८ ॥ 
गिरनार म॑डन नेमि जिनके चरणम पुष्पाजखी 
गुरुवार कार्तिक पूर्णिमाको बनी छभ पुष्पांजी ॥ 
सत वीस उन हजार दोके साकी पुष्पांजरी; 
हो आत्म ठक्ष्मी हर्षं वम संघको पुष्पांजखी ॥ ९ ॥ 
॥ इति ॥ 
८ १८ > भ्रीश्ान्तिनाथ जिनस्तवन ॥ 
~ ( कव्वाडी ) 
न जाने किं गतं भावि, यदि मां त्रास्यसे स्वामिन्‌ ! 
वदन्ति पण्डिता नित्यं, भवन्तं तारकं स्वामिन्‌! धुवपदम्‌ 
कृता शान्तिसत्वयाऽऽगत्या-ऽभिधा शान्तिध्ता तेन । 
तथेदानीमपि शान्ति, प्रवर्तस्वाऽभितः स्वामिन्‌ ! न० ९ 
त्वमेवार्ईन्‌ जिनो बुद्धो, हरिज॑ह्मा शिवोसि यत्‌ । 


५६ 


गुणैजन्येऽभिधाने को, विचारो युज्यते खामिन्‌ ! न० २ 
इशा त्वामेव पद्रयामि, नमामि त्वां स्मरामि त्वाम्‌ । 
सदा त्वामेव पूजामि, विदोषोक्तेन किं ? स्वामिन्‌ ! न० इ 
विभो ! चित्तप्सितं दाने, फरं दातारमेव त्वाम्‌ 1 
सुरद्भ्योऽधिकं जाने, बदामि नानृतं खामिन्‌ ! न० ४ 
नि जात्मानन्दसम्पत्करत्‌ , जहि दुःखं खुखं देहि । 
ग्रभो ! त्वं वहभो नृणा-मिति याचेऽनिद स्वामिन्‌ ! न° 
॥ इति ॥ 
( १९. गजल-तार्‌ कव्वाटी-( चार नारक-आसकतो होरदा्हूं >) 
देवस्त्वमेव भगवन्‌ ज्ञातं मयेति सम्यक्‌ । 
अन्यो न त्वत्समानो ज्ञातं मयेति सम्यक्‌ ॥ देव० १॥ 
रागादिदोषरदितो महितो नरामरेन्दैः । 
देवाधिदेव त्वत्तो देवोल्ि नैव सम्यकू ॥ देव २॥ 
स्याद्वादी त्वं नयज्ञो नयवादयुक्तवचनैः । 
ब्रूषे पदाथसार्थं ज्ञातं मयेति सम्यक ॥ देव० ३ ॥ 
वस्तु कथच्चिदस्ि नास्ति कथच्िदेवम्‌ । 
नित्यं तथा ह्यनित्यं गदितं त्वयेति सम्यक्‌ ॥ देव० ४ ॥ 
कोधाधिनातिदग्धं मानाहिनातिजग्धं । 
वद्धं हि नाथ माया-जाङेन हंत सम्यक्‌ ॥ देव० ५ ॥ 
लोभाव्धिमम्ममाधि-व्याधिभिः पीडितं माम्‌ 1 
जानासि किं च्ुवेऽहं पाहि जिने सम्यक्‌ ॥ देव० ६॥ 
मत्तेभसिंहदख्ने शूरा न मारहनने । 
कन्दपेदरपहरणे श्ुरस्त्वमेव सम्यक्‌ ॥ देव ° ७॥ 
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आत्मानमात्मना सह साम्यं कुरु ममान 1 
 देद्यात्मरश्ष्मीदषं वह्धभदेव सम्यकू ॥ देव० ८ ॥ 
॥ इति ॥ 

८२० ) ( गजल-तारु कञ्वाङी-चार नारक-आखकतो होर हाहं ) 
करुणासुधाभिभरितं चरितं हि तावकीनम्‌ । करुणा० 
ज्ञानेन्दिराविलासिन्‌ त्यक्तेम्दिरेण स्वामिन्‌ । 
कुबीतमरूपगामिन्‌ मम रूपमात्मनीनम्‌ ॥ करुणा० १ ॥ 


बद्धोसि मोहजाङे महादुःखदे कराङे 
मिकितोसि नाथ काठे कुर बन्धनैर्विंहीनम्‌ ॥ करुणा० 
विषयेषु जाज॒दघ्र दीनं सदा हि मग्नम्‌ 
अधुना तवांघिरुघ्नं कुरु नाथ मामदीनम्‌ ॥ करुणा० ३ 
धेद्ि कृपां कृषारो देहि सुखं दयारो । 
` नाशं प्रयातु कारो दष्टरास्धकार इनम्‌ ॥ करुणा० ४ ॥ 
वह्भदेवचरणे हषौत्मरक्ष्मीकरणे 
हैः स्वजन्ममरणे मन एव मेऽतिरीनम्‌ ॥ करुणा ० ५॥ 
॥ इति ॥ 
(२१ › भ्रीभिरनार्तीथे मडन श्रीनेमिनाथजिन स्तवन । 
( कव्वाङी ) 


प्रयु श्रीनेमि जिन ददन, हए आनैदं जयकारीं ॥ प्र० ॥ 
मसु तुम ददीसे मानू, सफरुता नयन दो धारी । 

अगर होवे न तुम दशन, नयन दोनों न सुखकारी ॥ प्र० १ 
विवेकी बन मरही दीक्षा, किया संग त्याग संसारी । 

वदी विवेक मुञ्च दीञ, बनं म भी चरण धारी } प्र २॥ 
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वने निर्वरुसे अति सवङे, रुक्त चारिरिको पारी । 
अवस्था मे भी वो चाह, दियो तुमपै जाड वारी ॥ प्र० ३ 
कियो आतम सोहन ध्याने, करम धाती टरे चारी । 
एेसे शुभ ध्यान रोधन को, मुञ्चे दीजे हो बरह्मचाय ॥ ०४ 
विमर चैतन्य के प्रगटे, हओ जह्यज्ञान उजियारी । 
विम चेतन्य म चाद, करो उपकार उपकासं ॥ प्र० ५ ॥ 
म्रभु विन्ञान के चरसे, परा विद्या को विसारी । 
यही विचार तुम सरना, लिया मेँ धार हितकारी ॥ भ्र० & 
विचक्षण नाथ तें राजुरु, तजी मुक्ति वरी नारी । 
विचक्षण करके सेवकको, भवोदधिसे करो पारी ॥ भ० ७॥ 
विलासी आत्म रक्ष्मीके, प्रभु आतम गुण धारी । 
यही विखास मुञ्च को मी, करो बक्षीस दातारी ॥ प्र० ८॥ 
चरण दीक्षा अरु मुक्ति, भए तीनो ही गिरनारी । 
यदी तीनो जो बहमको, मिरे हो हर्य नहीं पासे ॥ ्र० ९१ ` 
सहस दो कम -सताईसे, चेत्र द्वादशी सुदि सारी 
कियो वभ प्रमु ददन, हओ आनंदं शनिवारी ॥ भ० १० 
॥ इति ॥ 

(२२ > ्रीगिरनारतीथमडन श्रीनेमिनाथजिन स्तवन । 

` वरवा-तार कदेरवा ( चार नाटक-मजा देते ह क्या यार ) 
अर्ज है देग्रथु नेमिनाथः, भवजल पार कगानेवाङे, अं० ॥ 
रभु तारणतरण जहाज, सव देवनके सिरताज । 
करो सेवक व॑छित काज, भमु शिवमार्ग बतानेवाङे-प्र° ॥ 
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धरि मने प्रमु तुम आस, मेँ दासं आया तुम पास । 
करो दुःख दोहग सब नासः प्रु पञ्चगणके बचानेवाङे-प्र 
करिया पुण्य पापका विवेक, ख्या धार वचन प्रभु एक । 
रही जग्मे उनकी टेक, रकित प्रभुके गुण गानेवारे-प०३ 
बन' पंडित सोहन ध्यान, किया त्यागके निज अभिमान । 
ख्या बिमडातम श्चुम ज्ञान, प्रथु मुक्तिके पानेवाङे-प्र० ४ 
मेदके कस्तूरी अमान, मन चंग उमंग विज्ञान 1 
आवे समवसरण मैदान, विबुध प्रभु पूजा करानेवाङे-प्र० ५ 
जग भार तिरक भगवान, नमे विद्याधर तजी मान । 
विचार विचक्षण जान, मित्र सम तमको हटानेवाङे-प्र० & 
संसार समुद्र बहाण, करणा सागर गुणखाण । 
म्रथु अंग वसंत परमाण, भवी मुक्तिके जाने वाङ्‌ ॥ पर० ७ 
चिदधन आनद विखास, निज आत्म म्रभाके विकास 
मिटे जल्ममरण भय चास, ग्रमु मुता पद पानेवाङे-प्र० ८ 
मभु आतम क्षमी नाथ, करो वहभ हष सनाथ । 
ख्या पकड प्रयु तुम दाथ, प्रभु भव श्रमण मिटानेवाङे ९ 
1 इति 1 
८ २३ ) श्रीसिद्धाचरती्थं स्तवन ॥ 
( देशी-धरई प्रमवस पातल्या } 
ग्रमु आदिजिन महाराया, तुम चरणसरणमे आयारे पर० ० 
विमराचङ संडन जगस्वामी, नामी अंतर्यामी । 
निजरुणगण आतमरामी, मनर्व॑छित श्युभफर दायारे ॥ भर० 
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आप प्रतापे तीरथ राजे, तीर्थं तीर्थशिर ताज । 
आप तीरथ करवा काजे, प्रभु पूर्वं नवाणं आयारे ॥ प्र० २ 
याञ्चु देश विदेरसे अवे, भावे पाप खपावे । 
निश्चय युक्ति यो जावे, इम तुम आगमम गायारे ॥ भर० इ 
जो इस तीरथपर भवि आया, सोहन ध्यान लगाया । 
विमलखातमपद निपजाया, विमखाचरू तीर्थं कायार ॥ प्र 
कस्तूरी केसर कूरे, विद्ुधपति मिङ पूजे । 
महामोहरिपु अति धूजे, शञ्चुजय ध्यान रुगायारे ॥ प्र ° ५ 
विद्याधर विचक्षण आके, मित्र सहित प्रभु सेवे । 
अजरासर शिवपदं स्वे, संसार समुद्रं मिटायारे ॥ प्र० ६॥ 
जहतु वसंत जिम तर पएरे, रोक विरासमं श्चूठे । 
तिम प्रमुददीन अनुकर, महापुण्य उदय भवि पायारे ॥ प्र 
आतम क्षमी तुम दरबार, ठेवा हर्षे आयो । 
चभ भभुदरन पायो, करो निजसम आतमरायारे-भर० ८ 
कर युर्म वेद नयन वीराब्दे, दरा साधुके छारे । 
फाल्गुन कृष्णाष्टमी वारे, शनि वलम ददन पायारे-प्र० ९ 
॥ इति ॥ 
( २७ > श्रीसिद्धाचल तीथस्तचन ॥ 

( गजक-कव्वारी-चाल-असक तो होरदाद्रं ) 
अमु आदिनाथ स्वामी; तुम चर्णं सीस नासी ० अंचरी ॥ 
देवाधिदेव तुम हो, निरदोपि देव तुम हो । 
तारक देव तुम हो, तुमरे ही गुण मे गाडं ॥ भ० १॥ 
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मंडन तीर्थ तुम हीः तीरथ नाथ तुम ही) 
दीनाके नाथ तुम दी, सेवक मे तुम कटां ॥ प्र० २॥ 
पूरव नवाणु आया, रायण दृक्ष छाया । 
देखत तुमरे पाया, परतख मे मनां ॥ प्र० ३॥ 
म्रणमे वो धन्य काया, गुण गवे धल्य जीहा 1 
मन धन्य जिसमें तुमरा, शुभ ध्यान भे रगारं ॥ ४ ॥ 
सर मान हंस चाहे, चातक मेघ पानी । 
जगनाथ से हरदम, तुमरी सरण भे आं ॥ भ० ५ ॥ 
मोहनमूषचिं तारी, मुञ्च मनम आ खडी दहो) 
दृष्टि वहां पडी हो, नहीं बौर जन्म पाठं ॥ प्र & ॥ 
आतमरुक्ष्मी सामी, आतमरक्ष्मी दीजे । 
वलम हर्ष होवे, नहीं जर तुमसे चाड ॥ भ्र० ७ ॥ 
॥ इति ॥ 
(२५) भीसिद्धाचलजी तीथेस्तवन ॥ 
( चाङ-इतनासंदेश्चा मोरारे ) 

गिरिराज दद्य पावेरे, जग पुन्यर्वत प्राणी । 
नहीं जोर कोड जगमे, तीरथ इसके सानी ॥ गि० ९ ॥ 
यात्रा करे जे भावेरे, तीर्यक नरक न थावे । 
छयुभ देवनरगति पावे, आखीर मोक्ष जावे ॥ गि० २ ॥ 
सिद्धि मुनि अरन॑तारे, करी जन्म मरण अता । 
हए सिद्ध सादि अनंता, सिद्धाचरु ध्यान धरंता ॥ गि० ३॥ 
रयु आषिनाथ राजरे, सन्मुख गणधर साजे । 
गणधर पुंडरीक काज, गिरिनाम पुंडरिकि वाजे ॥ गि० ४॥ 


न= 


५ 
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धन्य धन्य पुंडरिक स्वामीरे, मशहर नेकनामी । 
गुरुतुस्य मुद्रा पामी, राखी नदीं कुछ खामी ॥ गि० ५॥ 
सेवा गुरु फर छेवारे, कीनी तुमे गुरु सेवा । 
सेवक करे तुम सेवा, दीजो निज सम फर मेवा ॥ गि० £ ॥ 
आतम आनद कारीरे, प्रु तुमरी जाडं बङिहारी । 
चिदरक्ष्मी हषधारी, वहम मांगे भव पारी ॥ गि० ७॥ 
॥ इति ॥ 
८ २६ ) स्तवन ॥ 
( देशी-प्यारे मोहनीया निभाना दोगा ) 
भमु मोहे अपना मनाना होगा, 
मनाना होगा वनाना होगा ॥ प्र° अंचली ॥ 
दारणागतवत्सर मे आयाहुं सरणे, 
सेवक जानी निभाना दोगा ॥ प्र १९॥ 
सरणा न तुम विन मोहे किसीका, 
अव तो अपना काना होगा ॥ प०२॥ 
जला रहा मोहे कोध दावानर, 
क्षमावषौसे बुद्याना होगा ॥ य° ३॥ 
मान अहि मोहे खाय रहाहै, 
नस्ता देके वचाना होगा ॥ म०४॥ 
माया भ्पंच मोहे उरुञ्चा राह, 
देके सरर्ता दुडाना दोगा ॥ प० ५॥ 
रोभ सागरम मं इव रदा, 
संतोष नावा तरना होगा ॥ प्र & ॥ 
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काम सुभट मेरे पीछे रगीहै, ` ४ 

दे जह्मचयं हटाना होगा ॥ भ्र० ७ ॥ . 
ज्नाताके आगे अधिक क्या. कहना, 

आखिर पार.रुगाना होगा ॥ प०८॥ 
आतम लक्ष्मी सदह मनाया, 

वभे अपना बनाना होगा ॥ भ्र० ९ ॥ 

॥ इति ॥ # 
८ २७ > श्रीज्चनागढमंडन भीमहावीरस्वामीस्तवन । 

{ णो चदाजी सीमंघर परमातम पासे जाजो-देशी ) 
प्रसुवीर जिनंद विनतडी सेवक की मन अवधारिये । ' 
करि याद विरुद सेवकको भवोदधिसे पार उतारिये ! प्र०। 
रभु तारण तरण काते हो, सुरनर किन्नरसे गवाते दो, 
सेवकजन मनको भाते दो ॥ प्र ९॥ 
करुणासागर अंतरजामी, सत विद आनंद आतमरामी 
करं विनती प्रथु मे शिर नामी ॥ प्र०२॥ 
जिने दीना दुःख प्रयु आप अति 
उनं दीना सुख तुमे दे समति, 

म तो सेवक तुमरा नाथ यति ॥ पर० ३] 

हरि काम करी हरि नाम धयो 

हरि तिसकारण चुम पांच पखो, 

सेवक देखी मन मोद भयो ॥ प्र०४॥ _ “ 
चिदाखा नंदन वदन ज्ञानी; 
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करी सेवा तरे भव भवि प्रानी; 
धरी शीर वनी तपसी दानी ॥ भर ५॥ 
आतम रक्ष्मी निजपददाता, जूलागढ म॑ंडन जगत्राता । 
हर्षे वभ प्रभु गुण गाता ॥ प्र ६ ॥ 
॥ इति ॥ 

( २८ > श्रीपाश्वनाथजिनस्तवन ॥ 

( खमाच-मान मद्‌ मनसे परिदरना । ) 
मान्यं प्रभु दिरमें नित्य धरिण, 
छोर कुमति कुयंथ पाश्वैम्रभु दिकमें नित्य धरिण । अंचरि॥ 
धन्य्‌ जन्म धन्य वर्ष मास धन्य, धन्य दिवस धरि ए । 
पाश्वं प्रभुको दिदार सार, निर्मरु नेत्रे करिए ॥ छोर ० १॥ 
धन्य ममु गुण भाम करे चो, जिह्वा मुख धरिए ! 
काया निर्मरु चित्त शुद्धः, चरणी प्रभुके परिए ॥ छोर ० २ 
तेदसमा प्रमु पाश्वे जिनेन्वर, तेदस परिहरिए । 
तदस धार सुधार निजातम, पारस गुण बरिए ॥ छोर० ३ 
नयन सुधारस मेघ वरसता, मन देखी ठरिए । 
कर्मं उपाधि शांत करणको, शांतको अचु सरिए ॥ छोर० ४ 
आतम रक्ष्मी प्रभुता पगे, है धरी तरिए । 
पास दास कटो पास आस, बह्म पूरण करिए ॥ छोर० ५ 

॥ इति ॥ 


८ २९ >) श्रीपाश्वैनाथजिन स्तवन ॥ 
( टेल टेलि पुकारे वनम ए चाल ) 


ग्रथ पार््वनाथ जगस्नामी, घटघटके अंतरजामी । 
करू विनती मस्तक नामी, सुनो जगजीवन विसरामी । प्र १ 
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तुम विन नदीं जग कोई मेरा, मोहे आसरा हरदम तेरा । 
कीजे करुणानजर एकवेरा, मिटे जनम मरण जगफेरा } प्र ०२ 
कांति अदभुत बह्म थारी, देखी चतुर रहे खाभ भारी । 
सोहन धुखसुद्रा परय प्यारी, होवे निरखी विम नरनारी ३ 
कस्तूरी परमुपूजनं अंगे, भवी माने सस्ती उमे । 

भरु भमेघध्वनिसम गाजे, विज्ञान अनंता विराजे ॥ प्र०४॥ 
जिन विया विचार न पारा, सुरनरगणपति सव हारा । 
पुण्यवान परमपद पावे, भावे करुणासखुद्रको ध्यावे । प्र०५५ 
म्रसु सागरवरगभीरा, कंचनगिरिसरम अतिधीरा । 

बनी आतमकारज कीना, निजरूप चिदानद चीना ॥ १०६॥ 
सुबह सन एकं नव षत चारा, कार्तिंकसुदि पूनम उुधवारा । 
आत्मरक्षमी मसुका दीदारा, किया वलम हषं अपारा । भर०७ 


व + चेदयपरि 


(३० ) सुबदं पारी स्तवन ॥ 

( जंगले-महावीर तोरे समवसरणकीरे-चार ) 
जिनंदा तोरे चरणकमरुकीरे, सेवा भवपारउतासी, 
करे द्रव्यभाव नरनारी, साधु भावे अधिकारी 
जिनंदा तोरे चरण कमरुकीरे ॥ अंचली ॥ 
भो उरे गारे 
डीपारस ध्याडरे, महावीर गुण गारे ! 
१ इसमे संवत्‌. १९७४ बम्बई शरम चतुमौस रदे साधुओंके नाम 

प्रकारान्तरसे दिखाए । 


२ सुवं शदरके धरदेहरासरविनाके वड सत्तारां म॑दिरके मूरुनायकका 
नाम वडे अक्षरो समद्नना ! 
५, स्त 
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आदिजिन अंतरजामी; शांतिप्रखु शंतिधामी, ` 

नमिनाथ जिनेश्वर स्वामी ॥ जिनंदा ॥ १॥ 

पांच जिनम॑दिररे, पायधोनी उपरर । | 

- एक चार गोडीजी सामे, चितामणिपारस नामे, 
सेवक भनवकित पमे ॥ जिर्नदा २॥ | 

लाठ्वाग सारारे, पासचितामणि प्यारारे । 

वार्केश्वर आदिजिनदा, गोडीपारस जिनर्च॑दा, 

सखपाश्वनाथ सुखकंदा ॥ जिनंदा ३ ॥ 

रांतिपरसु सोदरे, कोरावे मन मोहरे, । 

. है मदिर कोट भारी, रांतिपखु-खांतिकारीः 

दुभख दोहग दूर निवारी ॥ जिर्नदा ४॥ 

महावीर प्रभु राजरे, बाजार खवेरी- गाजर ` 

पासे पारसजिन मदिर, दो मंदिर मांडवीवंदरः 

अनंत आदिजिन सदर ॥ जिनंदा० ५॥ 

भायखके वारोरे, आदिनाथ भारोरे । 

रभुदश्नकी वङिहारि, आतमरक्ष्मी दातारीः 

वलठभ मन हषं अपारी ॥ जिनैदा & ॥ 

कातिविजय सुनिरायारे, प्रवर्तकपदं दीपायारे । 

यात्रा सुंबडकी सारी, साधु दोय ईस ओर चारी; 

फयो अति आनद भारी ॥ जिनंदा ७ ॥ 

संवत दो हजारारे, छद्ीस कम धारारे । 

कार्तिक पूनम बुधवारा, शचुजय पटको जुहारा, , ` 

जिनशासन जग जयकारा ॥ जिनदा ८ ॥ 
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॥ ८३९ ) ` संब याजना पचीखी 

( ङवणी-देशी-ऋषमजिनद्‌ विमर्गिरि ) ` 
तीर्थकर गुणगान करणसे, निज आतम उद्धारारे । 
उत्कृष्टा परिणाम बटे शभ; तीथकरपद धारारे 1 अचटीः - 
ददरीन प्रभुका दर्शनद्यद्धि, कारणं साधन सारारे । 
जिनदरेन निज आतमदशंन, आवागमन निवारारे । ती? ९ 
सुंदर मब बंदर अंदर, जिनम॑दरं हँ सतारे । 
मूरनायकके नामसे वर्णन, सेये हितकारारे ॥ ती० २॥ 
पायधोनीके उपर सोदे, संदर पांच उदारारे । । 
श्रीगोडीपारस जिंनदरीन, सम्यग दर्शन कारारे ॥ ती०३॥ 
सामखा पारसनाथ साधर्मे, भवजर पार उतारारे । 
थाच प्रमादं निवारण नभीए, ऊपर पांच गभारारे ॥ तीण्णा 
तरिदारनदन वीर प्रुजी, शासनके सरदारारे । 
दूसरे मद्र नमिये भावे, वधमान खुखकारारे ॥ ती ५ ॥ 
तीसरे मदर प्रथम जिनेश्वर, षभदेव प्रथु प्यारारे । 
उपर दोय गभारा भावे, नमिए आर्द्‌ कारारे॥ ती० ६ ॥ 
खांतिनाथ पथु शंतिकन्ती, चोधे मदर धारारे। ` 
ऊपर श्रणीबद्ध जिनेश्वर, नमिए आनंद भारारे ॥ ती ०७ 
इकीसमा नमिनाथ जिनेन्वर, भवदुःख भंजनहारारे । ` 
ऊपर एक गभारे प्रभुजी, पंचमीगति दातारारे ॥ ती० ८॥ 
गोडीजीकी चारुके सामे, गुखार्वाडी मञ्चारारे । | 
चिंतामणि पारस पारसमणि, आनंद मंगर कारारे ॥ ती ° ९॥- 


स 
॥ 
५ 
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सिद्धगिरि अष्टापद आवृजी, समेतशिखर गिरनारारे । 
काम नकाशी सदर उपर, चोमुख प्रतिमा चारारे॥ ती०१०॥ 
माधोवागके पास प्रथुजी, शङ्वाग मनोदारारे । 
श्रीववितामणि पा्षजनिनेश्वर, दर्हनसे अघ जारारे । ती ११। 
वमक दमक बाजार श्चवेरी, जिनर्मदर दो उदारारे । 
गोडीपान्धजिन नाथ सुहंकर, सेवे नर जर नारारे । ती १२ 
दजे संदर महावीर स्वासी, सावण छट बुधवारारे । 
कांतिविजय प्रवस॑कहाथे, वास प्रतिष्ठा धारारे ! ती १३। 
मांडवी बंदर दो जिनम॑दर, कच्छीदश्चा ओसवारारे । 
अनंतनाथ जिन नमिए भावे, अंत होवे संसारारे। ती १४। 
सुदर तिद्ध धर रचना सोहे, उपर तीन गभारारे । 

मन वच काया दर्शन करिए, नीचे ज्ञान भडारारे ।ती १५। 
कच्छी वीसा मंदर दूजा, आदिजिनंद जयकारारे । 

एक गभांरा उपर जिनवर, दशन दुख हरनारारे । ती १६। 
चरुना संमर्कर कोटर्मे प्यारे, वस्तु विविध प्रकारःरे । 
देखना वचना टम मोटरसे, वग्धी ओर खटारारे । ती १७। 
अचिरानंदन शांति जिनेश्वर, शांति जगत करनारारे । 
वदो उपर बीर पारस जिनः, आदि सच परिवारारे ती १८५ 
कोकावे शांतिजिन ददान, टारे मदन विकारारे । 
द्रव्यसमुद्र किनारा देखी, भावसमुद्र विचारारे ॥ ती १९॥ 
उर्टंघी बाजार अनेके, वारुकेश्वरका किनारारे । 

नाथ सुपारस सक्षम जिनवर, ददीन सत भय टारारे!ती २०, 


६९ 


तीनवत्तीके पासे दूजा, चाब म॑दर सारारे । 
आदिनाथ भसु वंदी उपर, पारस आदि जुहारारे ३ ती २११ 
समुदढकिनारे तीसरा मंदिर, पन्नाखङ चमकारारे । 
श्रीगोडीपारस जिन दशन, जगजीवन आधारे । ती २२। 
भांयखरे मदर अति सदर, इंक शञ्चैजय धारारे । 
मूखनायक आदिजिन सन्मुख,अजितनाथ गुणधारारे ती२३ 
प्रदक्षिणा रायण नीचे, ऋषभ चरण मनोहारयरे । 
वंदो भावे यात्रा पचीसी, मुंबई हषं अपारारे ॥ ती. २४ ॥ 
वेदं मुनि निधि इदु वर्षे, कांतिविजय सरदारारे १ 
आतम लक्ष्मी हरषे वभ, जिनश्ासन जयकारारे ! ती २५। 
॥ इति ॥ 
(३२) धीश्चसिभ्वरपाश्चनाथ जिनस्तचन ॥ . 
८ चितामणिखामीरे-देसी ) 

संसेसर स्वासीरे पाश्वं प्रभु नामीरे 

भावे करं वंदना होजी । 

पारस प्रसु वेदे सुरनर पायः 

पारस प्रभु सेवे चिवञुख धाय-संखेसर-अंचङि ॥ 

कारी देश अनारसी, राजा श्री अश्वसेन । 

वामा राणी पति्रता, त्रिरुसे सुख दिन रेन । 

पारस प्रथु पुरिसादानी कटाय-सं° १ ॥ 

दर अवतारी पासजी, जन्मे ददभी पोष । 

चदि. दद्रा दिशि उत्सव हओ, धर घर अति संतोष। 

यारस्‌ प्रभु नाम. दियो मेय ता्-सं° २॥ 
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दश भवको वैरि बन्यो, योगी कमठको जीव ! 
प॑चाचि तप तापत्ता, करता कष्ट सदीव । 
पारस प्रभु नगरके बाहिर आय-सं० ३॥ 
नगर बनारसकी परजा, तापस वंदन काज | 
विध विध सामयी यही, जाता देख समाज ! 
पारस भभु नोकर पृडे ुखाय-सं° ४॥ 
जानके अवधिज्ञानसे, परजीवन उपकार 1 

- देखनके मिस आद्या, श्री रीपाभ्धं कुमार ! 
पारस प्रु बोरे तपसी सुनाय-से° ५ ॥ 

. कृष्ट करिया विन ज्ञानके, कष्ट माजन फर देत ¦ 
विन जाने नही बीजते, वीज कृष्जिन खेत । 
पारस मरथु जोगी कटे सकषाय-सं° € ॥ 

तुम क्या जानो धर्मको, सुन हो राज कुमार ! 
क्या जाने विधि योगकी, अश्च खेखावनहार । 
पारस मथु शांति धरी वदे वाय-सं० ७.। 
द्या धर्मको मूर है, वुक्च तपे नहीं सोय । 
जक्ते.तुञ्च इस कामे, नाग दुःखी है जोय । 
पारस म्रभ्रु दीना का फडाय-सं०° ८ ॥ 

नाग निकाडा तडफता, दिया म॑ नवकार ¦ 
चमत्कार देखी भणे, जग पारस जयकार ।. 
पारस प्रयु धरणींद्र नाग वनाय-सं० ९ ॥ 
कमठ तपी अज्ञान तप, मेधमाली इओ देव ! 
छ्टी नदीं मिथ्यात्वसे,. अन्ञानीकी टेव । . -. 


७१ 
पारस प्रभु साथे वैर वधाय-सं° १० ॥ 
दान देइ वरसी प्रथु, त्यागन कर संसार । 
आतम रक्ष्मी कारणे, ङीनो संयम धार । 


पारस प्रभु बलभ हर्ष मनाय-सं° ९९ ॥ 


॥ द्वितीय विभाग-ढाक दृसरी ॥ . 
( देशी-बल्हारी बहारी ) 


बिहारी हितकारी उपकारी जगनाथ हो सुखकारी 
पारस प्रथु दर्शन आनद पाभिएजी । अची ॥ 
चरण करण साधी, आधी न व्याधि उपाधि । 
विचरता निर्मम निरहंकारी-जगनाथ० ९॥ 
ध्यानमें खड ध्यानी, आयो कमठ मानी । 

दिए उपसर्भं विविध प्रकारी-जगनाथ० 2 ॥ 
सुसरुधार वर्षे, विजखी चमकारे हर्षे । 

गर्जता आया पूर भारी-जगनाथ० इ ॥ 

थीर मेर्‌ सम धीर, नासा तक आयो नीर ! 
धरणीं आयो आसन चारी-जगनाथ ०.४ ॥ 
नागका रूप करी, छत्र फएणासे घरी \ 

कमर चरण नीचे धारी-जगनाथ० ५ ॥ 

कमठ भगायो मारी, शरणागत माया. हारी } 
माफ कसूर करो मारी-जगनाथ० ६ ॥ 

खामी अपराध वामी, मिथ्या समकित पमी } 
तारो उपकारी युक्च अपकारी-जगनाथ० ७ 1 
कमठे तकरीफः दीनी, धरणीदरे भक्ते किनी । 
नाथ दोनो पर समता वारी-जगनाथ० ८ ॥ 
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दोनों सधाम गए, प्रथु विहासं मए । 
कऋमसे खपाए घाति चारी-जगनाथ० ९ ॥ 
कैवर ज्ञानी दरसी, आतम रूप फरसी । 
उपदेदी कियो तीर्थं जारी-जगनाथ० १० ॥ 
अष्ट करम नासी, अष्टमी गति वासी । 
अष्टमी. सुदि सवण सारी-जगनाथ० ११ ॥ 
पूरव कारु मानो, श्रावक अषादी जानो । 
पू दामोदर जिन अवतारी-जगनाथ० १२ ॥ 
होगी मुञ्च युक्ति कव, कटे तीर्थकर तव । 
होगा तरू पारस जिन गणधारी-जगनाथ० १३ ॥ 
वित्त उछतियो खुणीः वंदी घर गयो थूणी ! 
विंव भरायो पारस भारी-जगनाथ० १४ ॥ 
कृष्ण धर्णींद्र साधी, पडिमा पारस खाधी । 
जरा विद्या दी दूर निवारी-जगनाथ० १५ ॥ 
दौखेश्वर कष्ण नाम, तास पारस स्वाम । 
इखेन्वर पान्वं नाम धारी-जगनाथ० १६ ॥ 
उन्नीसो चहन्तर वर्षे, आतम रक्ष्मी हष । 
मांगे वह्छभ भवज्‌ पारी-जगनाथ° १७ ॥ 
॥ इति ॥ 
(३३ > ्रीगोडी पाश्वेनाथ जिन स्तवन ॥ 
( देशी-वचिहारी की ) 

हितकारी सुखकारी दुःखहारी प्रभुपाग्णं अंतर्यामी 
करुणाकर करुणा सेवक कीजिएजी ॥ अंचङि ॥ 
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गोडी पारस जिन, सेवं म रातदिन । 
सरणा तुमरा म छया धारी-प्रथुपाश्व १॥ 
पास रहित पास, पासम मेरो वास } 

पास कटो अव पास म्दारी-प्रमुपाभ्बै० २॥ 
भ्रमु निरागी रागी, सेवक तुम वडभागी ! 
अपना केकी ठाज भारी -प्रसुपान्बै० ३ ॥ 
आस धरी मै वास, कीनो हे तुमरे पास । 
पूरण करो आस सारी-परमुपाश्वै° ४ ॥ 
रूप प्रमु जो अप, बोदही है मेरो जाप । 
अपनासा कीजे बार धारी-प्रमुपाग्ब० ५ ॥ 
इष्टि सुधारस वर्ष, आतम रक्ष्मी हषे । 
वह्छभ होवे जय जय कारी-प्रमुपान्ध० € ॥ 


[7 इति 
( ३४) सबद पायधोनी संडन श्रीशांतिनाथ जिन स्तवन ॥ 
( चार-देखोरे मुरनीदा प्यारा ) 


सेवोरे जिनंदा प्यारा, ग्रमु श्रीश्ांति जिर्नद्‌-सेबो० अचली 
विन्वसेन अचिराजीके नंदा, गजपुर नयरी नसिदि-से०१॥ 
चक्रवती प्रसु पंचम किए, सोरुमा शांति जिन॑ंद-से०२॥ 
अवसर दान संवत्सरी दीनो, खीनो मुनिपद छंद-से०३॥) 
तीरथ थापी कर्मं खपावी, होए सिद्ध आनंद-से० ४ ॥ 
शांतिनाथ जग दांतिकासी, टारे कङिसिरु फंद्‌-से९ ५॥ 
यायघोनी मरभुञुद्धा सोहे, भवि चकोर मन चंद्-से° & ॥ 


७ 
मन वच काया शुद्ध आराधे, नर नारको वंद-से० ७ ॥ 
आतम लक्ष्मी निज गुण परगटे, वल्वभः हर्ष अम॑द-से° ८॥ 
॥ इति ॥ 
( ३५ >) करचङिया मंडन श्रीसखभवनाथ जिन स्तवन ॥ 
( मच्छि जिन नाथजी नत रीजेरे-देदी ) 
संभव जिन नाथ जी सुख कारी रे,. 
करे ददीन धन्य नर नायी .संभव० अंचली ॥ 
त्रप जितारी कुक चदारे, माता सेना राणीना नैदारे, 
सेवे खुर नर युनि पति वृंदा-संभव० ॥ १॥ 
भयु चोत्रीस अतिशय धारी रे, गुण पांत्रीस वाणी सारीरे, 
दिये दोष अढार निवारी-संभव०-॥ २॥ 
म्रथु रागी नही ने हं रगी रे, मारी पाङ माया कागीरे 
तुम ददन थी मति जागी-संभव० ॥ ३ ॥ 
नरभव सामयी पामी रे, पाम्यो दशेन पुण्ये स्वामी रे 
करं विनती प्रभु शिर नामी-संभव० ॥ ४॥ 
हवे रागी थयो तुम केरोरे, हं छं तुम चरणांनो चेरो रे, 
-मारो टालो मरु भव फेरो-संभव० ॥ ५॥ 
तमे परमातम पद खीधु रे, निज आतम कारज कीधु रे, 
` - चित्त म पण तेमां छे दीधुं-संभव० ॥ ६ ॥ 
रयु संभवनाथजी मक्यारे, दुःखसरोग सोग सहु टल्यिारे; 
मारा मनना मनोरथ फएलिया-संभव० ॥ ७ ॥ 
ओगणीसो इकोतेर सारा रे, खदि वैशाख छठ गुरुषवारारे, 
, थयो .करचङया जयकारा-संभव० ॥ ८ -॥ 
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्रभुःददीन आनद कारीरे, आतम क्षमी उर धारी.रेः 

मागि इष वह्टम भव पारी-संभव० ॥ ९ ॥ 

॥ इति 1 
(३६ > छगडीया तीथेमंडन भ्रीभादिजिनस्तचन ॥ 
( गरबो-देशी-पूलमचांदनी खीरी पूरी अर्हरि । ) 

आदिनाथ जिनेसर सेवक पार उतारनारे ! 

अपना तारण तरण विरुद सदा संभारनारे ॥ अं० १ 
युगखा धम निवारियो; द्रव्य थकी मरु आप! 
वैसे भाव निवारिए; चेतन जड संताप 1 
`. फिर नहीं अतर कोई हम तुम रत्ती भारनारे-आ० ९ 
कर्मउपाधि छोडके, हम तुम एक स्वरूप । 
द्रव्यार्थिक शद्ध नय करी, चेतन श्चुद्ध स्वरूप 1 

कर्म उपाधि कारण चरना उचरना विचारनारे-आ०२ 
राम रमे निजरूपर्मे, रहम करे सो रहीम । 
पारस परसे रूपको, इस विध नाम्‌ असीम । 

इक- इक गुणको ङेकर नाम अनामी धारनारे-आ० ई 
सों तत्त्वमसि बिभ्र, पाक अनङुहक जात 
एक अनेक जिनेसरु, शाश्वत सिद्ध अजात । 

पाना तुञ् आरबन रूप निजातम यारनारे-आ० ॥४॥ 
तीर्थं ज्ञगडीया म॑ंडनो, खंडन जग जजार । 
नंदन नाभिरायको, मरुदेवाको खार्‌ । 

आतम. रक्ष्मी हर्षे वहम आतम. वारनारे-आ० ॥५॥ 

- ॥ इति ॥ 


1 


1 
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( ३७ >) वेरावर वद्र भडन ्रीखुमतिनाथ जिनस्त्वंन ॥ 
( खवणी-मराी ) 
सुमति नाध प्रथु सुमति दाता, राता सुमति भरानी रे। 
गाता सुमति ज्ञानी वानी, सुमति सनम आनी रे-सु° १॥ 
खमति मारग सेवन करके, कुमति मा परिहरता रे । 
कुगति दुर हरी भवि प्रानी, सखुगतिमें पग धरता रे-घु० २ 
खछमतिनाथ पंचम परभु भजके, प॑चाश्रवको तजता रे । 
संवर पाचको धारी. मारग, प॑चम गतिका सजता रे-सु०३ 
भावे प॑चम पसुको नमके, पांच भ्रमादको वमतारे। 
पांच महात्रत विधिसे धारी; पांच आचारम रमता रे-सु०४ 
पंचम साधुपदको साधी, पंच परमेष्ठि सिमरता रेः । 
समिति पांच प्रथुकी आराधी, पंचम ज्ञानको वरता रे-सु०५ 
पंचम प्रभुके प्रभावसे पंचम, ज्ञानगतिको धरता रे । 
पच भरप॑च जगतके छोरी, चिद्घन रूप विचरता रे-सु° £ 
वेरावरु व॑दर म॑दरर्म, पंचम प्रथुका दिदारारे}! ` 
आतम रक्ष्मी कारण कीना, वभ हष अपारा रे-सु° ७॥ 
॥ इति ॥ 
( ३८ ) सोरट-वनथटी मंडन्‌ भीश्रीतलनाथ जिनस्तवन 1 
( देन्ी-मद्टिजिन नाथजी व्रत ठीखेरे ) 
दीतर जिन नाथजी मूर्ते तारो रे। 
भवसिंधु पार उतारो-शीतरु जिन० अंचली ॥ 
श दक्षिणावत्तंनो कैव रे, धर्मं सार्धतणो त तू रे, 
भव दव शमचवाने अवू-रीतङ जिन ० ॥ १ ॥ 


व 
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भसु तरण अक्षरन नाम रे, पण अनंत गुणों धाम रे 
जगजीवने दे विसराम-शीतर जिन ० ॥ २ ॥ 
भवी शीतर नाथने ध्यावे रे, जोडी हदाथने माथ नमावेरे, 
गुण शीतलता प्रघ पावे-शीतरु जिन ० ॥ ३ ॥ 
म्रभु नाम स्थापना दीसे रे, द्रव्य राज्‌ सात विसेसे रे 
भाव भावे भवी मन ईसे-शीतर जिन ० ॥ ४॥ 
ग्रभु देवकरणनी शक्ति रे, करे नर नारी श्चुभ भक्तिरे, 
खे फरु तस अंते मुक्ति-शीतर जिन ० ॥ ५॥ 
वनथदी मंडन जिनराया रे, मुज मनथरी माही समाया रे, 
रेहजो अव्रिचरु आतमराया-श्ीतरू जिन० ॥ ६ ॥ 
कर मुनि निधि इंदु वरसे रे, आतमरक्ष्मी अति हरसे रे, 
वभ शीतर गुण फरसे-शीतर जिन० ॥ ७ ॥ 
॥ इति ॥ 
(३९ > भगङ्पुर-मागसोख मंडन श्रीपाश्वनाथ जिनस्तवन 1 
( माढड-मेरा गमका तराना-चाङ ) 

मगर पुर मंडन भवदुख खंडन पार््वनाथ महाराज, 
रसु वामानेदन मदन निकंदन करं नित्य वंदन पान्वै०- 
पुरिसादानी पान्वं जिनेश्वर, तेवीसमा भगवंत । 
भावअरिने दूर करी धरी, संज्ञा श्रीअरिहंत-मं० ॥ १ ॥ 
अरिहंत सिमर अरिदंत सेद, ध्यान धरं अरित । 
अरित थावा कारणे ग्रु, करं करमनो अत-म०-\1 २।४ 
तेवीसमा भ्र ध्यान धरीने, त्यागं विषय तेबीस ! 
तेवीस सूत्रकृतांग भणीने, कदी करं नदीं रीस-म॑०-३॥ 
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कर्ता भ॑गङसे प्रमु सगल, धरता मंगर वृद । 

हन्ता अपम॑गर म॑गरूपद, दीजे मोहे जिनद-मं०-॥ ८ ॥ - 

धन्य दिवस घडी धन्य जनम मुञ्च, धन्य छ मुश्चने आज! 

जाग्यो अनुभव आज अपूरव, पाया दरस जिनराजं म॑०५ 

पासरहित नव प्ठव पारस, दास हरो भव पास । 

मगङ पुर पारस ग्रथु भेटी; चाहं मगर पुर वास-मं०॥६॥ 

ओगणीसो तोतेर गगपूनम, श्चांति सनात प्रचार । 

आतम रक्ष्मी शांति भ्रगदी, वभ हषं अपार-मं० ॥ ७ ॥ 
॥ इति ॥ 


(४० ) भरभास पारण चद्यपरिपारी स्तवन ॥ 
( जगो-मदहावीर तोरे समवसरणकीरे-चार ) 

जिनंदा तोरे चरण कमरकीरे, 
सेचा भव पार उतारी, दुख दोहग दूर निवारी । 
सेवक शिव पदं दातारी-जिर्नदा० अची ॥ 
आदिनाथ नमिषएटरे, पाप सव गमिएरे । 
भव अटवीमे नवि भमिए, पर रूप विभावको वमिए, 
निज आतम्‌ रूपमे रमिए-जिनंदा० ॥ १ ॥ 
अजित नाथ ध्याडं रे, अजित पद पाडंरे। 
निशदिन पथुके गुण गाठ, गुणियनसे गुणियन धां, 
आतम रक्ति पगरा, जिनंदा० ॥ २॥ † 
महावीर जिन चदारे, शिव खख कंदारे । 
सेवे नर नारी कुदा, भयु ददन होत आनंदा, 
टरे नमतां भवभव फंदा-जिनंदा० ॥ २३ ॥. 
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मदधिनाथ भलिए रे, राग देष तजिएरे । ॥ 
प्र दरु बरु परमं हरिए, मुक्ति जयश्रीको .वरिए, 
फिर जल्म मरण नवि करिए-जिनंदा० ॥ ४॥ 
पान्वैनाथ स््रामीरे, दादा पद्‌ धामीरे !- ˆ 
धट धरके अंतयामी, करो निजसम आतमरामी, 
मांगु ए मस्तक नामी-जिर्नदा० ॥ ५1] 

सुविधि जिन भेटीरे, कुविधि सब मेटीरे । 
-त्यागी तृष्णा मोहचेदी, अविरति कुमतिंको फेदी, 
मे धारी निज गुण पेटी-जिनंदा० ॥ ६ ॥ 
चंद्रभरभ राजेरे, तीर्थं पति गाजेरे। ^ 
सन देचनके. सिरतजे,- दशनसे अध तम भाज, 
गुण ज्ञान अपूरवं छाज-जिनंदा० ॥ ७॥ 

शांति जिन दातारे, शांति सुख सातारे । 

राति दांतिगुण गाता, सुख शांति शिव पदं पाता, 
शांति चरणी मेँ राता-जिर्नदा० ॥ ८ ॥ 
बारुबह्यचारीरे, जग उपकारीरे । 

श्री नेमिनाथ जकिहारी, करं वंदन वार हजारी, 
पाठं भवजरुषि पारी-जिनदा० ॥ ९ ॥ 

संवत शिखि चारे, युग युग्म धारारे ! 

निवांण वीर निरधारा, पोहदसमी दिन -बुधवारा, 
किये ददन आनंदकारा-जिनंदा० ॥ ९० ॥ - 
यात्रा भवतारीरे, ददन शुद्धिकारीरे । 
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प्रभास पाटण सुखकारी, आतमरक्ष्मी उरधारी; 
वदभ मन हषं अपारी-जिनंद० ॥ ११ ॥ 
॥ इति ॥ 
( ४१ >) उना ( सोर > चैद्यपरी पादी स्तवन ॥ 
( जगलो-महावीरतोरे समवसरणकीरे-चार ) 

जिनंदा तोरे चरणकमरुकीरे, 
सेवा देवांधिदेवा, करते-नर नरपति देषा; 
रिवसुख अमृतफर ठेवा-जिनंदा० ॥ अची ॥ 
उना सहर राजेरे, पाच प्रभु साजेरे । 
आया सैं तुम दरवाजे, पाया दद्यैन पयु आजे, 
पचमी गति डवा काजे-जिर्नदा० ॥ ९ ॥ 
आदि जिन स्वामीरे, सादि सात वामीरे । 
पद सादि अनंता पामी, हए सत वित आनंद धामी; 
मांगु ए पद सिर नामी-जिर्नदा० ॥ २॥ 
भूमिश्‌ अदररे, प्रभु दोय सदररे । 
श्रीपाश्वं अमिञ्चरा मोहे, आदि प्रथु मूर्ति सोहे, 
अंतर शि पडिवोहेःजिन॑दा० ॥ ३॥ 
भूमिग्रह वारर, दीपे दोय गभारेरे । 
करंथु जिनं स्ाताकासी, मदि जिन आर्नद्‌ धारी; 
्रणसुं भावे भय वारी-जिनदा० ॥ ४॥ 
द्वितीय चेतय धारीरे, श्रीसंभव जिन जुहामीरे ! 
संभव पजव उर धारी, असंभव प्व वारी; 
अभ्य॑तर दष्ट विचारी-जिनंदा० ॥ ५ ॥ 


< १ 
` नमु भ्रमु शांतिरे, टरे भव आांतिरे । 
दांति जिन शांति कारी, अद्यांति दूर निवारी 
“ दो श्चातिपद दातारी-जिनंदा०॥ £ ॥ 
समवसरण छोटारे, ददन फर मोटारे.। 
एक पासे संभव सवामी, करी ददन आनंद पामी 
अड मंगर जोडी.स्हामी-जिनंदा० ॥ ७ ॥ ` 
चोथे चैत्य सोहर, सेवक मन मोहरे 1 
~ भ्रमु पारस पुरिसादानी, दानी ध्यानी अति ज्ञानी 
 जग.ओर नं जास समानी-जिन॑दा०॥ ८ ॥ 
, बाढनब्रह्मचारीर, जग उपकारीरे। ˆ - 
` मुद्रा प्रभु शात सुधारी,.नेमीश्वर राजुरु तारी 
जग आवागमन निवारी-जिनंदा ॥ ९ ॥ 
आत्मानेद धारीरे;-शिव-लक्ष्मी सारीरे । 
ओगणीसो तोतेर वषै, पाया दशन पौषी हष, 
व्छभ भवजरूधि तरसे-जिन॑दा० ॥ १० ॥ 
, ॥ इति ॥ 
(४२ >) अजासयमडनश्चीपाभ्वैनाथ जिन स्तवन ॥ 


( देकी-सुदर सामलीया ) 
सरणा धार ख्या, चिदघन आतमरामी 


रूप पिकान जिया, पास अजारा स्वांमी-स० अची ॥ 
तेवीसमा प्रभु पाश्वे काया, पुरिसादानी नाम धराया, ,. 


धट घरक विसरामी-सरणा धार ल्या ॥ १॥ 
६ स्तण 
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कर्याणक पयु पांच ' तुमारे, आराधकको. पार उतारे, 
कर निजलसम शिवगामी-सरणा धार ल्या २॥ 
जिनवरको जिन बन कर ध्यावेःध्याता ध्यानसे जिनपद पावे, 
अजरामर पद धामी-सरणा धार ख्या ॥ ३॥ 
यु दश्शनमे षट ददान है, षट्‌ दानमे न प्रथु ददन दहै, 
नहि नदीम नदीस्वामी-सरणा धार ल्या ॥४॥ 
षट्‌ ददान एकांग मनावे, भ्रमु दशन सवाग कहावे 
जय जय अंतर्यामी-सरणा धार ख्या ॥ ५॥ 
पुण्य उदय प्रथु दशन पायो, आतम रक्ष्मी हषं सवायो. 
भेद न सेवक स्वामी-सरणा धार छया ॥ ६ ॥ 
ओगणीसो तोतेर पोषमासे, यात्रा लाभ मल्यो उहासेः 
वभ आतमरामी-सरणा धार ख्या ॥ ७-॥ 
॥ इति ॥ 
(४३ ) दीववंदर तीर्थं स्तवन ॥ 
( खवणी-देशी-पभं जिनंद विमरगिरि संडन ) 
दीव च॑दरमें श्रीजिनमंदर, यात्रा आनैदकारी हे । 
तीन गभारे अंदर सदर, मूतिं मोहन गारी है ॥ अंचरी ॥ 
नेमिनाथ वाखाबह्यचारी, मदन कदनके जारी हे । 
दर्शन ह्यचर्थ गुणधारी, आनद मगर कारी है-दीव०१ 
शांतिनाथ शांतिके कर्ता, जगजीवन उपकारी दै । 
शांतिकारण शांतिप्रभु सेवा.भवदव ताप निवारी है-दीव०> 
नवख्क्खा पारस प्रु सोहे, मोहे नर ओर नारी है । 
मोह कामको दूर निवार, निर्मोही पद धारी है-दीव०३ 
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श्रीजिनराज चरण सेवासे, निज आतम उद्धारी हे 1 
जो जस सेवे तस सम होवे, अभ्यंतर अधिकारी है-दीव०४ 
आतम लक्ष्मी हषे भददीक, एतिहासिक वचिन्रकारी हे 1 
वह्भ सुंदर निज मंदिरे, स रभु दिरुदारी है-दीब०५ 
॥ इति ॥ 
( ४७ ) देखवाडा मेडन श्रीचितामणिपाश्वं जिन स्तवन ॥ 
( देरी-विमलाचर विमला प्राणी ) 


चिंतामणि पासजी नित्य वंदो 1 
भवभवनां पाप निर्कैदो-चितामणि-अंचटी ॥ 
ग्रमु तेवीरूमा जिन राया, अश्वसेन बामादेवी जाया 1 
अहि रंछन चरण सहाया, देवदेवी मरी हृरराया-र्चि०१ 
चेतर वदि चोथ सुहावे, देवरोकथकी चवी आवे । 
कल्याणक च्यवन कदावे, देवदेवी मखी गुणगवे-चि ०२ 
दशमी वदि पोषनी सारी, जनमे प्रभु आनंदकारी । 
जगजीवन अति उपकारी, गावे म॑गङ सुर नरनारी-र्चि०३ 
देई दान प्रथु जन्या दानी, वदि पोष एकादशी मानी। 
ई दीक्षा बन्या परु-ध्यानीःकरी सोहकरमनी दानि-र्चि०४ 
वदि चोथ चैतरनी जानो, प्रभु केवरुज्ञान वखानो । 
अतिदाय संपूणनो राणो, धन्य दद करे रंकराणो- विं ० ५५ 
धापी तीरथ चार भकारी, अष्टमी श्रावण उजियायी । 
व्या कर्म खपी िवनारी, दिया आवागमन निवारी-्चि० & 
आराधे कल्याणक भावे, आतम रक्ष्मी फर पवि । 
धरी हषं बलभ गुणगावे, देरुवाडे दरस परभु थावे-चिं ०७ 
॥ इति ॥ 


( धय ) ॥ महवा म॑डन भरीजीवतखामी-वीर भसु स्तवन 

( देशी-गिरिवर दरिसन विरला पावे ) 
भ्रु ददान कोई भविजन पावे, 
आतम ददन जेहथी थवे-प्रभु° ॥ १ ॥ 
द्दोनथी ददन गुण प्रगे, 
जिन दद्यीन विन दुदरन नावे-परथ्ु° ॥ २॥ 
मखु ददन विन जीन अभविया, 
उपरिम भवेयक सुधी जावे-प्रभु० ॥ ३ ॥ 
पण आतम दद्वौन विन भरगटे, . 
श्वार मतिमां गोतां खावे-म्रमु° ॥ ४॥ 
` प्रमु दशन महावीरन दर्शन, 

स्यादवाद वस्तु बतखवे-प्रथु° ॥ ५॥ 
` जीवत स्वामीनां ददन करतां, 
, मधुमती नगरीमां आनंद अवे-प्रसु० ॥ £ ॥ 
आतम खक्ष्मी निजगुण गरे, 
„- वहम प्रभु दद्दीन हर्षवे-पथु० ॥ ७ ॥ 
॥ इति ॥ 
(४६ ) दाडा मंडन ्रीश्णांतिनाथ जिन स्तवन ॥ 
( देशी-धर प्रेम वश पातटीया ) 

ग्रु शाति जिन सुखकारी 
तुमचरण सरण वङ्हिारीरे-पभु° अची ॥ 
द्रांतिनाथ प्रथु शांति करता, करता जगजन साता । 
हरता जगजनकी असता, जारं शांतिनाथ वङिहारीर-भर० १ 
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नाम क्लांति ओर स्थापना शति, दव्य शांति भाव शांति। 
अज अचर अमर अश्वांति, शांतिजिन शांतिकारीरे-०२, 
नास अनुपम काम अनुपम, धाम अनुपम धारी 1 - ` 
अनुपम परभु सेवा सारी, अनुपम एरु शिव दातारीरे-प्र०३ 
सोखमा म्रभुकी सेवा करके, सोर कषायने हरस । 
उपसर्ग सहन सोर करस, बनसुं निजरूप विहारीरे-पर० ४ 
शांति करण कारण प्रयु शांति, दाडा नगर सञ्चारी । 
आतम लक्ष्मी उरधारी, बलभ सन हष अपारीरे-प्रभु° ५. 
. ॥ इति ॥ 
( ४७) ताङध्वज-तराजा तीथं स्तवन ॥ 
( िदकाफी तार दीपर्चदी ) ` 
कररे कररे कररे कररे सुमति जिन ` 
ददन शुद्ध मन कररे-अचटी ॥ 
ताङुष्वज गिरि डम प्रथुजी, खंडन अधदर करर । 
अभ्यंतर शचुने जीती, नाम राञ्चंजय धररे ४-सु० ॥ १॥ 
सुमति नाथ म्रयु सुमति दाता, कुमति कुगति पथ हरर । 
समिति गुिथी सुगति साधी, अचर अटर पद्‌ वररे४-सु ०२ 
पंचम प्रभु पंचमगति स्वामी, पंचम ज्ञान प्रखररे । 
पायो पांच महाव्रत साधी, आश्रव पांच विखररे-सु०।३॥ 
हं प्रथु दीन तँ दीनदयाड, कर करुणा दीन पररे । 
नाथ सेवकने निजसम कीजे, तारक विरुद सिमररे-सु०४ 
पुण्योदय भरकत प्रथु पायो, आतम रुक्मी धररे । 
हषं धरी वभ गुण गावे, जावे भवजरु तररे४-सु० ॥५॥ 


८६ 
(४८ ) ॥ अगासीतीथे मंडन ध्रीषुनिद्ुवतस्वामी स्तवन ॥ 

( देशी-मजनिर्योकी । वाखा वेगे अवोरे ) 
सरणे तुम आयारे, शिवसुख दायारे 
स्वामी खनो विनती हो जी । 
मुनि सुरत नाथ अरज अवधार, 
करुणासिंधु सेवक पार उतार ॥ सरणे° अची ॥ 
जगदीश्वर जगनाथजी, जगबेधु जगस्वाम 1 
जगतारक जगवत्सङा, जगनायक जिन नाम ! 
करुणासिंधु अपना विरुद संभार ॥ सरणे० ॥ १॥ 
वीतराग निर्दोष हे, तीर्थकर भगवान । 
वार अर्न॑ता पायके, चिदघन खुखकी खान । 
करुणारसिंधु अजर अमर पद धार ॥ सरणे० ॥ २॥ 
दुरित टरे द्रिसन किये, वंदन वांछित दाय । 
पूजन रक्ष्मी कारणे, कल्पतरु सम भाय । 
करुणार्सिंधु तूं जगजीव आधार ॥ सरणे० ॥ ३ ॥ 
क्रोध मान माया रति, लोभ पेम भय हास । 
मत्सर अरति शोक मद, श्चूठ अदत्त विरास । 
करुणारसिंधु हिंसा दूर निवार ॥ सरणे० ॥ ४ ॥ 
नींद अज्ञान अटार ए, दोष नहीं तुम देव ! 
दोषरदित होने छिए, करते जन तुम सेव । 
करुणारसिंधु गुणमणि रयण भंडार ॥ सरणे० ॥ ५॥ 
आतमरक्ष्मी पामिया, हे जिन दीनदयार । 
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वो सेवकको दीजिए, सरण पसो तुम बाङ 1 . ` `ˆ - 
फरुणासिंधु पुरुषोत्तम आचार ॥ सरणे० ॥ ६8 ॥ 
इदु रिसि निधि चद्रमा, मौन एकादशी सार! 
तीथे अगासीमे हज, संगर जय जयकार । 
करुणासिंधु बलभ हषं अपार ॥ सरणे० ॥ ७ ॥ 
॥ इति ॥ ० 
(४९ ) ॥ अगासी तीथेमंडन श्रीमुनिदु्रतसूबामी स्तवन ॥ 
( रबवणी-ऋषभजिनंदं विमर्मिरि्मडन-देशी ) 
मुनिसुत्रत जिनतीर्थं सुहेकर, नाम अगासी धारारे । 
सदर म॑दर अंदर प्रसुजी, दीपे रूप उदारारे ॥ मु० अं०॥ 
श्रीपारु रास चरित्र प्रच॑धे, सोपारा -अधिकारारे । 
वस्तुपारु तेजपाख्ने कीना, सदर तीर्थं उद्धारारे ॥ मु° १॥ 
कार परिबत्तंनसे होया, तीर्थ विच्छेद विचारारे ! 
नारासोपारा गामसे अंतर, माइ अगासी चारारे । मु०य 
सुनिसुत्रत नेमिनाथ सुपारस, प्रगट हए सोपासरे । 
सेठ मोतीशा जहाज भरीने, आया सिंधु मञ्चारारे ॥ सु० २ 
हा समृद्धे उपद्रव भारी, सेठ किया निरधारारे । 
जहां पटु शंतिसे बना, मंदिर जन उदारारे ॥ मु० ४॥ 
पडन्वे अगासी देवयोगसे, ! जिन शसन जयकारारे । 
मूत्तिं रधी प्रतिज्ञ साधी, सफर किया अवतारारे ! सु०५५ 
कारु जमावे कार पकावे, कार करे संहयारारे । 
कार परिवत्त॑न वस्तुका, अदर बदर आचारारे ॥ मु०६॥ 


<< 
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अख्बेखी मुंबई नगरीमे, करते जेन व्यापारारे । 
सुरती आदिः मिरु सब कीना, नूतन मंदिर सारारे ॥मु०॥ 
भवस्थिति परिपाक होनेसे, निश्चय धर्म विचारारे । 
बाह्यनिमित्त निश्चयका साधन, शुद्ध उचित व्यवहारारमु०८ 
निय धर्म आतम दछन है, भरभुदर्दन उजियारारे । 
कारण योगे कारज निपजे, तीरथ तारण हारारे ॥ मु° ९ ॥ 
कांति परसुकी अदसुत सुंदर, कातिविजय सरदारारे । 
तीरथ या्राकारण आए, साधु संग अगियारारे॥ मु० १०॥ 
बलम भ्रभुदर्शन जो होवे, चतुर रटे खाभ भारारे। 
विमरातम कस्तूर सुगंधी, भाव उमंग सहारारे ॥ सु° ११॥ 
मेषध्वनि गाजे विज्ञानी, विद्या रूप विचारारे । 
गुणि संगत गुणी दोनेकारण, पावे अति पुण्यवारारे। मु०१२ 
वेद मुनि निधि इद वर्ष, माघवदि सोमवारारे । 
आतमरक्ष्मी चउदस यात्रा, वलम हवं अपारारे। सु०१३॥ 
॥ इति ॥ 


(५० ) होरी । 
पास गोडी दरवाररे आज खेखीए होरी-अंचद्ी । 
होरी हदोरी करत सव जग्मे, अध्यातम्‌ न विचाररे आ० ९ 
धूर उडाना गारी गाना, नही सजन आचाररे ॥ आ० २॥ 
कर्मकी धूर उडाओ प्यारे, मोहको संग निवाररे ॥ आ० ३॥ 
ज्ञान रेग समता पिचकारी, छंटो समता नाररे ॥आ० ४॥ 
ज्ञान ध्यान तप जप आगीमे,. अष्टकर्मको जाररे ॥ आ० ५ 
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दिव्यतेज चिन्मय सिद्ध प्रगटे, आवागसन निवाररे ॥ आ० 
आतमरुक्ष्मी होस. खेरी, वहम हषं अपाररे ॥ आ० ७ ॥ 
॥ इति ॥ 


(५१) खुरत-सगरामपुरा मंडन श्रीवाखुपूज्य स्वामि स्तवन ॥ 
( जंगरो-महावीर तोरे समवसरण कीरे ) 


जिनदा तोरे चरण कमरूकीरे 
सुर अमरी चार प्रकारी, भक्ति भावे नर नारी; 
करे पावे भवजरु पारी, जिनंदा-अंचरी ॥ 
करुणानिधि स्ामीरेः घट घट विसरामीरे । ` 
भयुवासुपूञ्य जिनराया, 
-पुण्ये तुम दन पाया, ` 
भविजनगण मनम भाया-जिनंदा० ॥ १॥ 
शांतरूप धारीरे, मूं मनोदारीरे । 
रहो ओर अतिशय दूरे । 
तुञ्च सुद्रा जगति धूर? 
देखत आन॑दरस पूरे-जिन॑दा० ॥ २॥ 
दाता परभु शांतिरे, संदर सोहे कांतिरे । 


चाहे चित्त सेवा थारी, 

माने मन मेखो भारी, 

चश्चु चाहे दिदारी-जिनेदा० ॥ ३॥ 
दशनं भभु थावेरे, दुरित दूर जाचेरे । 
वंदन वांछित दातारी; 


पूजन भवपार उतारी; 
जिनवर सुरत बङिहदारी-जिनंदा० ॥ ४॥ 
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दास आस पूरोरे, क्म रोग चूरोरे । 
जगनाथ अनाथ आधारी; 
तारक निज विरुद संभारी, 

तारो सेवक जयकारी-जिर्न॑दा० ॥ ५॥ 


संबत निधि कायारे, यह विधु थाय । 
अक्षय तृतिया कवि वारी, 
रवि राज योग वरुकारी, 
म्रतिष्ठा दोह सारी-जिनंदा० ॥ £ ॥. 
सुरत शहर मंडनरे, प्रथु अध खंडनरे । 
सगरामपुरा चैत्य सोहे, 
आतम लक्ष्मी जिन मोहे 
चलम इरे नमे तोहे-जिनंदा० ॥ ७ ॥ 
॥ इति ॥ 
( ५२ ) श्रीआदिनाथजिनस्तवन ॥ 
॥ माल्कोश-चितार ॥ 
ममु आदिनाथ जगनाथ तार 
कट चारवार मुज करूणा धार-प्र० अची ॥ 
म रागी प्रभु तुम दो विरागी 
गन भ्रु मोहे तुमरी रागी 
ञओर नहीं जग देव सार-प्रथु० ॥ १॥ 
मे कामी घु तुम निष्कामी 
कामना मुज तुज जगस्ामी 
करो अकाम वंङित दातार-प्रसु? ॥ २.॥ 
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अपने जन सज तुमने तारे 

मौन किया स्यो मेरे चारे 

तार नाथ निज पर निवार-प्रयु° ॥ ३॥ 

तुम मूर भरतेन्वर थापी 

दरस करी तरते परतापी । 

इए तीर्थं जग अति विधार-प्रभु° ॥ ४॥ 

शञ्ुंजय आबू केरासे 

राणकपुर ङुल्पाक विकासे 

तीर्थं ज्ञगडिआ नाथ धार-प्रमु० ॥ ५॥ 

केसरीया मेत्राणा कावी 

आतम लक्ष्मी तीजोरी चाबी 

हषं तीर्थं वलम जुहार-प्रसु° ॥ ६ ॥ 

॥ इति ॥ 
(१) ॥ भ्रीजबुस्वामि सज्य ॥ 

। । दीहरा । 
वैदी वीर जिनंदको, सोहम तस पटधार । 
तस पटधर जव गणी, पभणु तस अधिकार ॥ १ ॥ 
गुणिजन गुण भविजन गही, बनिए गुणिजन आप्‌ | 
आतम अनुभवके र्खे, मिटे हृदय संताप ॥ २॥ 
राजगृ्ी नगरी वसे, ऋषभदनत्त सहुकार । 
शीर्वति सती धारणी, पतित्रता तस नार ॥ ३ ॥ 
तस कखे ब्रह्मदेवसु, सिंह सुपन अनुसार ! 
पूण समय सुत जनमियो; नामे ज॑बु कुमार ॥ ४ ॥ 


९ 
कमसे योवन पामियो, मातपिता ससनेह । 
कन्या अड सगपन करे, संसारे युख एह ॥ ५ ॥ 
1 दे्ी-चैतमं सोहाग सदहियो । 
संसारमें सुख मानिया जन कल्पना मनमं धरी; 
एक आरत ओर दौरुत दोय वातं जग खरी । 
क्रोध मानर सख्ेभ माया चारके वस दुःख परी; 
धन साधु मुनिवर ए उपाधि जानके जिन परिहरी ॥ १ ॥ 
हरि चक्री हरुधर वज्रपाणि पूज्य श्रीजगदीसर, 
महावीर स्वामी शिष्य सोहम स्वामी पंचम गणधर । 
आए विचरते नगरी राजगृही भविजन हितकर, - 
सुन आयो ज॑बुकमार वंदी वैगे पासे जगुर ॥ २॥ 
गुरुराज भाषे देशना भववेष नाना जानिए, 
देव नारक तिरी मानव चार ए गति मानिए । 
जीव ह सव एक सरिसे कर्म भिन्न वखानिए, 
इस भांति नाना जीव योनि मेद दिरुमे आनिए ॥ ३ ॥ 
आनिए दिङ्‌ वीर वाणी रूप आतम धारिए, 
कर्मं व॑धके यंच कारण पच आश्रव वारिए । 
काम म्होटो सुभट खोटे मूक जडसे उखारिए, 
ज्ञान आतम जह्य रूपे ब्रह्मचर्य विचारिए ॥ ४ ॥ 
विचार करी मन ञयुद्ध जंबु पास गुरुत्रत आदरे, 
जरह्यचयं अखंड वाकी मात आणा वादःरे । 
गुरुराज वदी मन आनंद करे-वाणी याद रे, 
धर आय विनवे मातपितुको नमी विनये पाद रे ॥ ५॥. 
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^ ˆ ~+ देशी-वणजारेकी 1 ( ॥ 
जबु 1 ५ + | ~ 
सुनो भातपिता अर्ज म्हारी, ठेडगा मै संयमधारी-अ० 
सोहम गणधर फरमाया; हे श्रूटी जगकी माया, 
धन्य जन्म सफर तस काया, ख्या संयम जिसने धारी-सु2 
मै खाख चौरासी फिरिया, कर्मक वसम परिया; -- 
नहीं कारज कोड्‌ सुधरिया, अब ङेडगा काये सुधारी-सु° 
माता पितता । 
सुन रायक पुत्र हमारा, अगे तूं अति सुकमारा-अंचखी । 
रघु वय है अभी तुञ्च जाया, संसार सुख नहीं पाया, - 
पाठना मन वच ञौर काया, संयमं खांडाकी धारा-सु० ३ 
पादचारी होके विचरना, संथारा भूमी करना, 
निलयध्यान धर्मका धरनाःनिलय पारुना पांच आचारा-सु००४ 
पंच महाव्रत भारको बहना, बावीस परिसह सहना, 
कटुवयण न मुखसे कहना, करना गौचरिये आदारा-सु ०५ 
जं । 
सुनो मातपिता अजं म्हारी, ठेडगा मै संयम धारी-अं० 
सोहमगुर वाणी जानी, संसार दुःखोकी खानी, 
क्षण क्षण रूपादि हानि, जग धिर नहीं एक विचारी-सु ०६ 
संयम कायर दुःखदाई, सूरे मन तेज सवाई, 
दिनि दिन अति आन॑द पाई, विचरे जग सिंह विहारी-ख० 
माता पिता। 

खन छायक पुत्र हमारा, अंगे तूं अति सुकुमारा-्अ० 
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कहे मातपिता छाचारी, प्रणो सुत आं नासै 
रहे बोखी जगम हमारी, पीक तुमरा अधिकारा-सु० ८॥ 
जब्ु। 
सुनो मात पिता अजं म्हारी, ठेडंगा में संयम धारी-अ० 
संसारम सें नहीं वसना, नारी विन फासी फसना, 
दोवे नद्यं जातमें हसना, कदंदो संबंधी पुकारी-सु° ९ ॥ 
कुडम वेवाडईं । 
दोगा मुनि जैवु कुमारा, त्यागन करके संसारा-अंची । 
क्षभदन्तने जाय सुनाया, आठ कन्याके मायताया, 
सुनी वात करे निज जाया, को पुत्री क्या तुम धारा-हो° 
कन्या | ४ 
सती एक पतिकी नारी, जगम ए वात अति प्यारी-अंचखी ! 
मिरु सव केल्याने विचारा, छया धार पति एकवारा, 
आजीवित नाथ हमारा, कहा मातपिता उच्नारी-स०॥९१॥ 
हंम नाथ है ज॑बुककमारा, पति मारग माग हमारा, 
रागी त्यागी संसारा, कयो र्मकी आप तैयारी-स०।१२ 
सव मिरु कहे सेको आक, करो च्च तैयारी जाके; 
मंजूर है सव कन्याके, आनंद मंगर जयकारी-स०।॥१६॥ 
ति । खावणी ! मराद । 
वाखन्रह्मचारी जंबु मुनिजी, धने धन तुम अवतारारे । 
मन वच काया नाम्‌ जपे तुम,जन्म सफल तस धारारे-अं० 
र तेयारी करके सवने, ठठ माठ किया भारारे । 
पाणिग्रहण आसे कर धर, आया जंबुकुमारारे-वा० ॥९॥; 
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आलें खी पतिसन्मुख आई, सज्ी सोरे सिणगारारे । 
अउटठ कोटिं एक रोममे, ज॑बु मन न विकारारे-बा०।॥२। 
परतित्रता सुनो सती सिरोमणि, पारो अपना उच्चारारे । 
दीक्षा हम संग छीज कीजे, निज आतम उद्धारारे-बा०।।३॥ 
हाथ जोडकर अरज गुजर, धन योवन चमकारारे । 
मनच॑ङछित कीडा कर कीजे, योवन सफर हमारारे-बा०्७ 
योवन वय रूपादि खैदर, अवसर नाथ ए सारारे । 
भोगविखास विकसी ब्ृद्धवयर्मे, रेख संयम प्यारारे-बा०५५। 
जब कटे वृद्धवयमें पूरण, होवे नहीं मन धारारे । 
साधन धर्मं न रंग जगतर्मे, पके पान मञ्चारारे-बा०।॥६॥ 
इम जानी मानी जिन वानी, छोरो सकर विचारारे । 
सफर करो नरभव सुरमणि सम, मिठे न वारंवारारे-बा०७ 
आलें खीको बोध दिया इस, अवसर चौर उदारारे । 
चीरी कारण आया प्रभवा, चौरोका सरदारारे-बा०॥८॥ 
विद्यास सोए सब धरके, सोया न जंबुङ्कमारारे । | 
पुण्यवान पर जोर चरे नहीं, विद्या मंत्र मरचारारे-जा०।॥९॥ 
धन ऊने रगे चौर मिली सन, मे इनका रखवारारे । 

छे नहीं सकते मेरे बैठे, जब बचन उच्ारारे-ना० ॥९०॥ 
स्तभितं होगए चोर सभी मन, प्रभवा करत विचारारे । 
मुञ्चसे भी उत्तम इस नरमे, है विद्या बरु भारारे-बा०११ 
मश्च विद्या ङेई निज विद्या देई, कीजे मुञ्च उपकारारे । 
बु कटे खुन प्रभवा प्यारे.करना नहीं मेँ व्यापारारे-बा०१२ 
दौरुत ओरत मात पिता तज, होना मै अनगारारे । 
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क्या करनी विद्या मोहे तोरी, बृद्धि करे संसारारे-वा० १३ 
नमन करी प्रभवा कटे मुञ्चको, काम न रसुचता तुम्हारारे 
मिली वस्तु छोरी अणदीटी, करनी आस असारारे-वा०१४ 
सुख संसार विषय मन माना, नारी सेह अपारारे । 
युत्र प्रसूत हृए फिर खीजो, संयम तज परिवारारे-वा० १५ 
नारी खारी नरककी मायुं, विषय विषम दुःखकारारे । 
पुत्र परम वंधन जग जानु, कारिमा सव परिवारारे-वा० १६ 
सुनी उपदेदरा पभव वेरागे, भीनो हषं न पारारे! ` 
तुम सुद्च धमौचार्य गुरु तुम, तुम मुञ्च तारण दारारे-वा०१७ 
मात तात निज नायी सारी; श्वसुर सासु परिवारारे । 
पाचसौ तस्कर सव प्रतिबोधी, त्याग दिय संसारारे-बा०१८ 
सोहम गणधर गुरु किया माथे, साथे सव परिवारारे । 
पाच महाव्रत धिधिसे पाखी, यङी सव अतिचारारे-वा०१९, 
अष्ट कर्म क्चय कंरी गए मुक्ति, वीर पीके साट चारारे} ` 
जंबु मुनि धस्य मातपिता धन्य, धन्य सकर परिवारारे-वा० 
तपगच्छनायक विजयानंदसूरि, सिमरी मन उपकारारे 1 
आतम रुक्ष्मी हर्षे वभ, गाया जब कुमारारे-वा० २९१ ॥ 
। दोह्य 1 
. वेद्‌ मुनि यह चंद्रमा, पोष सुदि सोमवार । 
पूर्णं किया द्वितीया तिथि सब यह्‌ अधिकार ॥ १॥ 
॥ इति ॥ 
(८२) ॥ श्री मनकमुनिजीकी सज्छाय ॥ 
( वाद्दाचेगे आवोरे-भजनिर्योकी चार ) 
भक्तिभाव धारीरे, जगजयकारीरे 
मुनिगुण गाइए हदो जी । 
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मुनिगुण गातां इष अपार, 
वारीजारं होवे भवोदधिपार-भक्ति-अ चटी ॥ 
शय्य॑भव सूरि नमु, जिनपडिमाको देख । 
वमन करी मिथ्यात्वको, पाए समकिंत रेख । 

वारीजाडं त्यागन कर संसार, 

वारीजाऽं छीनो संयम भार, 

वारीजारं गर्भवती धर नार, 

वारीजारं मोह न कीनो रगार-भक्ति-॥ ९ ॥ 
पूर्णसमय सुत जनमियो, रूपगुणे अभिराम । 
स्वजन संबंधी सब मिखी, सनक दियो तस नाम । 

वारीजायं नदन आनंदकैद, 

वारीजाउं माता कुमुद मन चंद; 

वारीजाडं दिन दिन बृद्धि र्हंद; 

वारीजारं माता हषं धरंद-भक्ति-॥ २॥ 
्रमसे बयलायक हओ, मात मनोरथ साथ । 
नाथ नहीं जस माथपर, पुण्य जगतमं नाथ । 

वारीजाउं एकदिन पृ मात, 

वारीजाडं कदां गए मुञ्च तात; 

वारीजाउं मात कदी सब वात, 

वारीजाउं साधु हए तुञ्च तात-भक्ति- ३ ॥ 
तात भिङ्नके भावसे, ङेड आज्ञा निजमात । 
चरते चरते आइयो, मनक नगर जिहां तात 
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वारीजाउं दैवयोग सुनिराय, 

वारीजारं थंडिर्भूमि जाय 

वारीजाडं देखी मनक हृरुसायः, 

वारीजां पृषे नमी मुनिपाय-भक्ति-॥ ४॥ 
रय्यंभव मुनिरायको, जानत हो सुनि आप । 
महेर करी मुञ्चको कटो, ागत है मुञ्च वाप । 

वारीजारं मुनिवर मनसं विचारः 

वारीजारं वचन कहे अतिसारः 

वारीजाडं वो हम मित्र उदार, 

वारीजाञं फेर न इसमे कगार-भमक्ति-॥ ५ ॥ 
साथ चलो हम मित्रके, पुत्र न जानो भेद । 
पटो गुणो करणी करो, जनन मरन मिटे खेद । 

वारीजां वचन खनी मुनिरायः 

वारीजाडं मनक चल्यो हर्षाय; 

वारीजाडं मुनिवर स्थानसं अयः 

वारीजारं कियो दीक्षित समञ्चाय-भक्ति-॥ ६ ॥ 
अब्पायु गुर जानके, भनक निके देतु । 
ददावैकालिक विरचियो, भवसागरमें सेतु । 

वारीजारं मनकसुनि पट्‌ मासः 

वारीजारं पाखी संयम रास, 

वारीजाडं अमरपुरि कियो वास, 

वारीजारं गुरुजी दोए उदास-भक्ति-॥ ७ ॥ 
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अश्चुपात गुर देखके, के मुनिगण कर जोड । 
किसकारण इतना प्रभो, मोह महातस तोड । 

चारीजाडं मोह न मन ख्वङेस, 

वारीजाडं मनक धरी मुनिवेस, 

वारीजारं सिद्ध कियो निज देस, 

वारीजाडं अश्रु हषविसेस-भक्ति-॥ ८ ॥ 
संसारी सुत होयके, धमी सुत बन्यो आय । 
अल्पश्चमय कारज कियो, तन मन आनंद थाय षै 

वारीजाडं बोरे सुनी मुनिष्द, 

वारीजाड धन्य तुम धन्य तुम नंदः, 

वारीजाडं जगजीवन आनंद, 

वारीजाउं होवे पठते छंद-भक्ति-। ९ ॥ 
जान करी गुरु हम नहीं, करते तुम सम जान । 
भक्ति मनकमुनिरायको, देते सव सन्मान । 

वारीजाडं गुरु कहे शिष्य विनीत, 

वारीजाडं धन्य तुम जन्म पुनीत, 

वारीजाडं घर्मीजनकी ए रीत, 

वारीजाडं सुरनर गावे गीत-भक्ति-॥ १० ॥ 
पिण आत्पायु जानके, मनकषुनि अनगार, 
कारण तुम नवि दाखियो, तस आतम उद्धार । 

वारीजाडं थंथ रुच्यो श्रीकार, 

वारीजाउं पूरवन्ञान आधार, 


१९० 


वारीजाडं अल्पसमय हितकारः 
वारीजाड अब संक्रमणविचार-भक्ति-\ ११॥ 
संघ मुनि विनति करी, आप परम उपकार ॥ 
आगामि मुनिके किए, भथ रहो जयकार । 
वारीजाउं अरज गुरु अवधारः 
वारीजाडं दान दिया अथ सारः 
वारीजारं संघ किया सत्कारः 
वारीजारं वार वार वकिहार-भक्ति-॥ १२ ॥ 
मनकमुनि गुण गानसं, आतम निर्मरु थाय । 
इम जानी भवि कीजिए, करी द्ध मन वच काय) 
वारीजादं मुनि गुणरयणमंडारः 
वारीजाडं आतम रक्ष्मीदातारः 
वारयीजाडं गावो पावो भवयारः 
वारीजारं वहम हषं अपार-भक्ति-1\ १२ ॥ 
॥ इति ॥ 
(३ ) ॥ वैराम्यपद्‌-सञ्छाय ॥ 
( युखडा क्या देखे द्षैनमे-देरी ) 


निया सोच कचु निज नर्म, 

तेरे कौन दहै जगवन्मै-जिया-अंचटी ॥ 

तू माने मै.सवसे ऊंचा, पला पिरत है मगन ! 

कूकर सूकर रासभ अत्यजः सव कोड्‌ छस्व रुगनर्मे-जि०९॥ 
ङयरसे चन उनके मुखडा, देखत है दरपनमे । 

अद्र मंद भरा कमौँका, धूर परी त्च तनमे-जिया० २.॥ 
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हमे क्या युक्च क्या हे करनी, सोच नहीं एक खिनमे । 
दौरुत ओरत खातर तारी, गरही है गगने-जि०३ ॥ 
धनपति निधन ठाकर चाकर, उच नीच सब जनम । 
मियाकी खाक बने मारी, हिंडुकी राख अगनर्भ-जि०४॥ 
गू मूतन ओर रमत गमतमें, निरज बन वचपनमें । 
चटक मटक विषयों वस परके, खोड उमर जोबनमं-जि ०५ 
अव क्या होवे जनगए बृढे, धार खी राटी करने । 
बोरुनकी मुखम चर्नेकी, ताकत न रही चरनसें-जि०६। 
मात तात सुत दारा चंघु, देत मदद न मरनमें । 
परकी खातर अपना चूके, धिक्‌ धिक्‌ तुञ्च समश्ननमे-जि०७ 
आखिर काम नाम प्रभु आवे, चेतन चेत स्मरन । 
आतम लक्ष्मी हषं अयुपम, वभ प्रसुके भजनमे-जि०८ ॥ 
॥ इति ॥ 


(४) ॥ शुखस्तुतिरूप सखजञ्क्षाय ॥ 
( देशी-वारनाकी ) 

वारी जाठरे सदशुरुजी तुमपर वारनाजी । अची ॥ 
आतमारामजी नाम घराया, आतमको आराम बताया ! 
आतम रामसमा सुखदाया, अंतर घटम धारनाजी-वा०१॥ 
मिथ्यामततम दिनकर जाना, कामज्वर धर्न्व॑तरी माना । 
सत्‌ चित्‌ आनंद पदका पाना, सागरखोभ जिवारनाजी २ 
बाह्य निमित्त गुरं उपकारी, कारण मुख्य निजातम.धायी । 
आतम ही आतमपद्‌ कारी, सीधा अर्थं विचारनाजी-वा०३ 
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घडी घडी पर पर गुरुजी ध्याॐ, मनम वाणीसे गुण गारं 
कायासे निज सीस नमां, रूप पराया छारनाजी-वा ०४ ॥ 
पूर्णं कृपा श्रीगुरुकी थावे, आतम परमातम पद्‌ पावें । 
विजयानंद वघाईं गावे, आतम बभ तारनाजी-वा०५॥ 
॥ इति ॥ 
कठद्‌ारस्वर्प | 
( मान मायाना करनारारे- देखी ) 
सुखकारा जगत सुखकारारे एक देखा अजव कठ्दारा । 
समन मोहे टनन ठनकारारे-एक देखा- अची ॥ 
पास होवे करदार नजिन्होके, वे दी जगत सरद्‌ारा । 
गुणी नहीं पिण गुणी कदावे, जन्म सफर संसारारे-ए०१॥ 
वंक विल्डीगे हार हवेखी, करदारका चमकारा । 
राजे महाराजे खारुम खारी, करूदार विन भंडारारे-ए०२॥ 
करूदारसे कुख्वान कावे, करूदारसे मिरे दारा ! 
कर्दार रोटी कर्दार कपडे, कर्दार खरी श्ंगारारे-ए०३॥ 
करदार मोटर करूदार चग्यी, कर्दार गज हथियारा । 
करदार घोडा कठ्दार पाडा, करदार सव व्यवहारारे-४ ॥ 
कठ्दार जे. पी. कर्दार नाइट, कर्दार मामरूतदारा । 
कठदार फीडर कछर्दार ्पैटलो, कठ्दार कुर मुखतारारे- 
कठ्दार गाडी कर्दार बाड, कर्दार होरङ सारा 1 
करदार सुरसी कर्दार गादी, करूदार वैठनहारारे-ए० ६॥ 
कठ्दार विया कुदार हुन्नर, कङ्दार खिजमतगारा । 
कृरुदार सूरत कर्दार अद्धि, कर्दार बोङखनवारारे-ए० 9 
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करृदार बेटा कर्दार बापु, करदार भाई प्यारा ! 
कङ्दार मामा करुदार काका, करदार साला सारारे-ए० ८ 
कठदार बाबू कङ्दार राजा, कर्दार सेठ साहुकारा । 
करूदार बत्ती करुदार दीवा, कर्दार विन अंधारारे-ए०९॥ 
करुदार दौरुत कर्दार ओरत, कठ्दार वस जग सारा । 
करूदार कर्दार कर्दार कर्दार, करुदार जगजयकारारे 
वस नहीं कर्दारके साधु, आतम रक्ष्मी आधारा । 
कठ्द्ार जिन सुनि वभ जगको, हषं अनुपम धारारे-ए० 
॥ इति ॥ 
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श्री १०८ श्रीमद्धिजयानंदमूरि शिष्य महोपाध्याय, 
श्रीमद्‌ रक्ष्मीषिजय रिष्य शुनि महाराज 
श्रीर्स्विजयजी विरचित स्तवन संग्रह । - 
( १)1॥ काची तीथेस्तवन ॥ 
( तीर्धनी आश्चातना नवी करीये ॥ ए देशी ॥ 
कावी तीर्थं यात्रा सदा दिर घरीये । 
हारे दिर धरीयेरे दिर धरीये ॥ 
हरि दिर धरीने काया थकी करये । 
हरे तरीये संसार ॥ कावी० ९॥ 
तरीये जेथी ते तीर्थे एम जाणो। 
हरि एषु प्रकाशे त्रिभुवन राणो ॥ 
हारे महावीर प्रथु जग भाणो । 
हारे सुणे छ गणधार ॥ कावी० २॥ 
तीर्थं सेवा फर कारणे संघ जावे ! 
हारे पादराथी चतुर्विध भावे ॥ 
हारे पेखो पडाव साधीमां धावे । 
हारे तिहां आदि जिनंद्‌ ॥ काची० ३॥ 
वीजो पडाव रणु मामनो वटी थाय । 
हारे ज्ीजो बडु गाममां कराय ॥ 
हरे नवपदजीनी पूजा भणाय । 
हारे परभु परतिमा मंगाय ॥ कावी० ४॥ 
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सोभासां चोथो पडाव जर्ईैने कीघो, 

हरे संघ भक्तिनो राहो ङीपो ॥ 
दरे मुनि वचनासृत रस पीधो । 

हारे देवददौन थाय ॥ कावी० ५॥ 
चणछरा गामे मुकाम पंचमं कीं । 

हरे तिहां चेत्य पुराण प्रसीधु ॥ 
इरे देखी नरभव्ँ फर रीधुं । 

हारे पुण्यना ए परमाच ॥ कावी० ६ ॥ 
भराचीन भरतिमा चार तीदां तो बिराञे। 

हारे पंचमा चोपुखजी छाजे ॥ 
हारे सूरनायक शोभे समाजे । 

हीरे चितामणि पास ॥ काबी० ७ ॥ 
छदे मुकाम आवीया मन च॑गे । 

हारे मासररोड साहे सुरंगे ॥ 
हारे सामैयुं सज्यु त्यांना संघे । 

हरि भेव्या शांति जिन॑द ॥ कावी० ८ ॥ 
पूजा भणावी बे मोटकी हितकारी । 

हरि साधर्मीवात्सल्य वे भारी ॥ 
हरि देया उपासरानी सारी । 

हरे दीप दीधी भराय ।॥ कावी० ९॥ 
सातमा मुकामे आनीयो संघ सारो । 

हारे शांति जिन शांति कारो ॥ 
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हारे अणखी गाममां बहु प्यारो । 

हारे गादीये पधराय ॥ कावी० १० ॥ 
आठमा मुकामे आवीया नोवारा । 

हारे नवमे सारोद युखकारा ॥ 
हारे त्यांना देवरूमां शोभे अपारा । 

हारे वासुपूज्य जिरनंद ॥ कावी० ११॥ 
दशमे नार धई आवीया भाम काबी । 

हारे वे देवर दीटां त्यां आवी ॥ 
हारे तेनी उत्पत्ति आपुं वतावी । 

हारे शिररेख अनुसार ॥ कावी० १२ ॥ 
वादुक गांधी वडनगर वसनारो । 

हारि पोपदी हीरादेवी भरतारो ॥ 
हरे खंमात आवी वस्यो सारो । 

हारे थयो बहू धनवान ॥ कावी° १३ ॥ 
कावी राच्ुजय तीर्थं हतुं नामधारी । 

इरि काष्ट मारी इटो भारी ॥ 
हारे तेनी स्थिति देखीने नटारी 1 

हरि तेय दिर दुभ्खाय ।॥ कावी० १४ ॥ 
आदिनाथ मासाद नवो तेणे कीधो । 

हारे निज रक्ष्मीनो काह संधो ॥ 
हारे वीजो धर्मनाथनो परसीधो । 

हारे प्रासाद मनोहार ॥ कावी० १५ ॥ 
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पोपरी पुत्र कवरजीए ते बनाव्यो । 
हारे सदी सत्तर माहे चणाञ्यो ॥ 
हारे देहरी बावनथी गणाव्यो । 
हरि रल्लतिरुक के नाम ॥ कारी ९६ ॥ 
पादरानिवासी रच्छ खीमचंदभाई । 
हरि तेना पुत्रो राव्या संघे आई ॥ 
हारे साधु अगीयार साथ खहाई । 
हारे साधवियो चौद ॥ कावी० १७ ॥ 
ओगणीसें चुबोत्तेरनी शभ सारे ! 
हरे पोष कृष्ण पक्ष रदीयाङे 
हारे तिथि ज्ीज चोथ सुकाङे । 
हारे करी यात्रा उदार ॥ कावी० १८ ॥ 
विजयानंदं सूरिरायना शिष्य सारा 1 
हारे श्रीरक्ष्मीविजय रुर प्यारा ॥ 
हारे तस हंस रचे हितकारा । 
हरे प्रु स्तवन श्रीकार ॥ कावी० १८ ॥ 
॥ इति ॥ 
( २) माखरयोड मंडन आद्यां तिनाथस्तवन ॥ 

८ थईं प्मवश्च पातरीभा मारा मनना मालिक मृटीयारे धर-ए चार ) 
श्रीशांतिनाथ महाराया, मासररोडमें मरञ पायारे-श्रीसां० 
हंसगतिगामी जगस्वामी षटूख॑ड संपत पामी । 
तणपरे तुमे तेह विरामी ॥ मासर० १ ॥ 


१ संवत १६५५ । २ सुमारे ४०० माणसनो संघ । 
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मोतीकीमाख अतिहि विशाखा । लागी हृदयसं वाला, 
नहि राग रेगका चाखा॥ मा०२॥ 
उत्तमंता धारी सुखकारी, वारवार बिहारी ¦ 
चोसठ हजार तजी नारी ॥ मा० ३ ॥ 
शात आकारा निर्विकारा, मुखकमरू मनोहारा । 
कगे सोम साम्यता धारा ॥ सा०४॥ 
गुंथी कुसँमकी सार रसाखा, परिमर ग्ण विसाला 
करे पूजन हरि धरी ख्याङा ॥ मा० ५॥ 
भाग्य उदय पामी शिर नामी । आरतिउतारे सुख कामी। 
सषूर धरी अभिरामी ॥ मा० ६ ॥ 
सोके स्वामी अंतर जामी, हंस वदे इच्छामि । 
सेवामां न रहे कुछ खामी ॥ मा० ७॥ 
॥ इति ॥ 
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श्री १०८ श्रीप्रवतैकजी महाराज श्रीकांतिविजयजी 
शिष्य पंडित चतुरविजयजीकरत स्तवनादि संग्रह । 
॥ श्रीमन्महावीरस्वामिचचेस्यवन्द्नम्‌ ॥ 
( दरतविरम्बित्तम्‌ । ) 
दितमानवदानव्वन्दित ! 
निहितनीतिपथोत्यथव्जित ! । `. 
चृपनचामरराजिविसजित ! 
तुडिनकान्तिसुखोरुबङान्वित ! ॥ ९ ॥ 
रतिघवाधिकरूपञ्युमोदय ! 
` चविदितमोहमदीपमहोदय ! 
जगति बिश्चुतराजङखोद्धव ! 
य॒विपते ! प्रथिताद्भुतवेभव ! ॥ २ ॥ 
विविधदुःखभरतां भविनां सुखं 
रचय वीरविभो ! व्यसनोञ्ज्ितम्‌ । 
विदरणं चतुरस्य मनोगुहे 
तुमहरं च विभो { प्रकटी कुरः ॥२॥ विभिविरेषकम्‌, 
॥ इति ॥ 
॥ श्रीपाश्वजिनस्तवनम्‌ ॥ . 
( त्रोटकम्‌ ) 
जिनराज ! सदा तव से शरणं, 
शरणागतवत्सर पाश्वैविभो ! । 
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गुणिनां च ददासि शिवं सुभग॑, 
सुभगत्यवगत्य ततस्तरसा ॥ १ ॥ 
अहमागत आप्त ! भवच्रणं, 
चरणे मम देहि मतिं विमलाम्‌ । 
विमरुं मम मानसमीश्च ! कुर, 
यदि चेत्तव दानगुणोऽवितथः ॥ २ ॥ 
गुणिनां भविनां विभवं कुरुषे, 
किमु चित्रमिदं तदहो ! मुनिप ! ॥ 
मुनिपापमि्मं यदि तारयसि; 
भवतीश ! तदा तव तारकता ॥ ३ ॥ 
मदमानयुतं व्यसनैव्यथितं, 
मथितारिगणेक्न ! निधाय कृपाम्‌ । 
समये भणिताचरणाद्धियुखं; 
जिन ! तारय मां गुणदहीनमिमम्‌ ॥ ४ ॥ 
चरितं भम तीर्थपते ! गहरं, 
भणतीति नियोज्य करौ चतुरः । 
भवसागरपयैटनं परम, 
परमेश्वर ! वारय वारय मे ॥ ५॥ 
॥ इति ॥ 
॥ अथ पासणाहशथुर ॥ 
( उपजातिः ) 
विभावमुत्तं सुहभावजुत्तं, सेवे सया सासयगाणपत्तं । 
पयावनिन्नासियसत्तमाणं, पासं पयासं घुगुणिकटाणं ॥ १ ॥ 
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अणिच्वसंसारविरासमुत्ता, सिद्धा सया केवरुनाणजुत्ता । 
सुदहावहा दित मह मुणिदा, सवे जिणंदा सुरविंदवंदा ॥२ 
तिरोयसारं भवदुक्खछवारं, कछाणकारं जियवादिवारं । 
वंदे सया सव्वमयप्पहाणं, मय॑ जिणाणं सरणं बुहाणं ।३॥ 
जि्णिंददेवाणणणिग्गयस्स, जा सामिणी वीणहरा सुयस्स । 
सा राड नाणं मम सुद्धवस्था, वाएसरीं पुत्थयचरगहत्था\४ 
॥ इति ॥ 

॥ अथ श्चीवीस्प्रथुस्त॒तिः ॥ उपजाति ॥ 
सूरं सुधीरं जिय कम्मवीरं, संतं सरत भुवणिकवीरं \ 
सुवण्णवण्णं सिरिवद्धमाणै, मत्तीड वंदे सिरिवद्धमाणं ॥९॥ 
वियक्लणा रुक्खणर्क्खियगा, आणंदकंदा गयमोहसंगा । 
भद्ाण ते दितु सूयं जिणंदा, कहछाणवबहीण विसाककंदा।२ 
मोदहंधयारमि पडैवकरप्प, विवेयरुक्खकुरनीरकप्पं ! 
जिणागमं जीवदया निहाणं, नमामि निच्चं तिजगप्पहाणं ॥२ 
सिद्धाइया प॑चमुदे निसन्ना, निच्चं सकण्णा चउरे पसन्ना । 
परासवन्ना नयनाइसस्था, सहाय सा अम्ह सया पस्था ॥ ४ 

॥ इति ॥ 
॥ श्रीनीरस्तुतिः ॥ 
( इतविरम्बितम्‌ \ ) 
चद्नकान्तिविभासितदिद्ुख ! 
सुनिजनोचयसेवितयत्कञज ! ! 
भवभृतां भवमावविभासक। 
वितर मे जिनवीर ! सुवाज्छितम्‌ ॥ १ ॥ 
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जगति गीतयुणा गुणिनां गणै- 
्विपुरसिद्धिवधूहदयङ्कमाः 1 
विशदमार्भविकादानतत्पया 
जिनवरा जनतापविेदकाः ॥ २ ॥ 
जिनवराननपद्यविनिर्गता 
नयगमादिमदोर्भिविभासुरा । 
सुगहना मुनिहंससुसेविता 
जयतु सत्यजला वचनापगा ॥ ३ ॥ 
सुरगणैः सततं कृतसेवना 
भयदसिंहकतासनकासना । 
इरति विघ्गणं भविनां च या 
जयतु सा लड शासननिर्जरी ॥ ४ ॥ 
॥ इति वीरस्तुतिः ॥ 
॥ ्रीसिद्धचक्स्तुतिः॥ 
( शिखरिणी ) 
महावीरेण श्रीचरमजिनराजेन जगदे 
परं यन्माहात्म्यं जगति विदितं चित्रजनकम्‌ । 
महाव्याधिव्याधोरगभयविनादऽप्यर्मरं 
स्तुवे तान्यौत्छुक्यात्खडु नवपदान्याश्चु विधिना।\९॥ 
सुरेन्द्राचर्वन्या भविजनमलक्षाङनघनाः 
तथा मानोचुङ्गक्षितिधरविनादे पविनिभाः। 
जगुः सार्व सवे वरनवपदाराधनवच्ा- 
जना भव्या मेजुः पदमविचङं शछान्तहृदयाः ॥ २॥ 
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सुमिथ्यास्वध्वास्ते रविकरनिभं बोधजनक 

तथा गजेद्वादिद्िर्दनिकरे केसरिमिभम्‌ । 
मुनित्रातै्यातं नवपदपदाथादिकथकं 

सुरैषैन्दयं वन्दे प्रवचनमहं सौख्यजनकम्‌ ॥ ३ ॥ 
अधिष्टात्री देवी सुरगणनता सुन्दरविभा 

स्फुरत्सौर्यो देवो नवपदरतो देवमदहितः । 
सुरीदेवावेतौ भुवि विमरसङ्कस्य सतर्तं 

तथा विश्चनातं चतुरविजयस्यापि हरताम्‌ ॥ ४ ॥ 

॥ इति सिद्धचक्रस्ततिः ॥ 
॥ अथ पयषणापवंस्तुतिः ॥ 

( शादूलविकीडितम्‌ ) - 
भो भो भव्यजनाः ! सदा यदि शिवे बाञ्छा तदा पर्वणो 
भक्त्या पथुषणाभिधस्य कुरुत स्वाराधनं सादरम्‌ । 

द्व्यार्चा खुमचन्दनैः स्तुतिभरैः कृत्वा च भावार्चनां 
मालुष्यं सफारं विधत्त सुमहैरदैन्मतोलासकैः ॥ १ ॥ 
कृत्वा सौसिथिदिग्भगाग्धिवसुदिग्युग्मोपवासौरलुभान्‌ 
रम्याचां च विधत्त भो ! भवहरां तीर्थङ्कराणां नवाम्‌ । 
करत्वा षष्ठतपोऽन्तिमेशितुररं श्रुत्वा चरित्रं मुदा 
वीरेन्दो्वुरुत्सवे कुरुत सुदटध्वनीन्‌ भो जनाः ! ॥२]॥ 
जीवानामवन विधत्त सुधियः ! कृत्वाष्टमं नागव- 
इान्या निर्मरुभावना भविजनैः कैवल्यरश्ष्मीकृते । 
कल्याणानि जिनस्य भो ! गणशरतां वादं च पा््वपरसु- 
नेम्या्न्तरकाणि भोः ! शणुत सन्नाभेयवृत्तं तथा ॥३। 


८ स्त॒० ५ 
[ मं # 


९९८ 


द 


११४ 


साध्वाचारमखण्डितं पिवत सन्मीरं च सूत्रं श्रवै- 
श्रैलानां परिषारिकां तनुत च स्नाखोचनां वार्षिकीम्‌ ! 
जन्तून्‌ क्षाम्यत वत्सठं कुरुत भोः ! साधर्मिकाणां सुदा 
विध्धोधं चतुरस्य वा दरतु सा सङ्घस्य सिद्धायिका ॥४॥ 
॥ इति ॥ 
॥ अथ दीपमालिकापवस्तुतिः ॥ 
( खरधरा ) 
ऊर्जामायां जगामामृतपदमवुं योऽमरा य॑ भजन्ते 
हृद्धम्या मोक्षकाडे मविजनमनहृदे्ना येन दत्ता । 
यसं नित्यं नमन्ति पभरवचनमसमं म्रादरासीच यस्मा- 
या भा यस्य यस्िन्‌ विमङ्युणगणो वीरनेता स पातु १ 
अष्टद्रन्येलिनानां भववनदहनं पूजनं पावनं त- 
त्सावच्त्यागरूषं रामरसजनकं पौप्धं चापि रम्यम्‌ ! 
कल्याणानां च जा्पं वरविधिविश्चदं देवतावन्दनं च 
कृत्वा दीपाङिकायां वहभविकजना ठेभिरे मोक्षरक्ष्मीम्‌२ 
येन भ्रादुभेवन्तं जिनमुखकमञाद्धोमरन्दं निपीय 
वादित्रातेरजया नयगमगहना गुम्फिता द्ादशाङ्खी । 
यस्मात्पराप्य म्रसादं मुनिजननिवहाः शाश्वतं सथानमापु- 
यो रुव्ध्याञापदाद्रौ जिनगणमनमद्धौतसं तं नमामिई 
भारूढा भीष्मसिंहं खुरजननिकरेः सेविता या नितान्तं 
विश्रातं जनानां जिनपमतभ्यरतां या हरत्यादरेण । 
्रत्यासैवर्णिता या सुचतुरविंजयेनागमे येन दृष्टा 
दैवी सिद्धायिका सा जयतु जिनरता खग्धरा सान्द्रमूर्तिः 
11 इति ॥ 
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॥ मङ्गलाष्टकम्‌ ॥ . 
( शादूखविकीडितम्‌ । ) 

नामेयादिजिनोत्तमा जितमया विभ्वे सदा पावनाः 

सोभाग्यावकल्कारकाः सुखकरास्तीर्थङ्राः शङ्करा 
विश्वानन्द्करास्तमोदिनकराः कन्दपदपोपहा 

रोगातङ्कहरा जनस्य सततं कुबेन्तु नो सङ्गरम्‌ ॥ १ ॥ 
सिद्धाः शान्तरसाः स्वभावविमराः शान्ति दधाना जने 

सिद्धानन्तचतुषटया जनिजरामूलयादिभिवंर्जताः 
राजन्तः शमिनां मनोऽमरगृे ध्मातानि कर्माणि यै- . 

यै ख्याता भुवनेऽखिङे खलं तके कुबैन्तु नो मङ्गरम्‌ ॥२ 
विख्याता भुवि पुण्डरीकगणिनः श्रीगौतमाद्यास्तथा 

सूरीशा गुणश्चाछ्िनो जिनमते श्रीभद्रबाह्वादयः । 
अङ्धोपाङ्गविश्चारदा गुणयुताः भीपाठकाः पापहा 

दान्ताक्षा सुनयोऽनघाः खड समे कुवन्तु नो सङ्गरम्‌ ॥३ 
सम्मेताबुदरेवतामरगिरिश्रीवि्रकूटाचराः 

श्रीसिद्धाचरूपावकौ गजयदस्तारङ्गवेभारको । 
श्रीकैखासनगोत्तमो हिमगिरिश्चम्पा परभासादयो 

विभ्वे तीर्थसत्तदिकाः खड समे कुबेन्तु नो सङ्गरम्‌ ॥४॥ 
आओीजम्बुमुनिवज्रसिंहगिरयः श्रीस्थूरुभद्रादयः 

सन्तः श्रे्िसुदरनादय इमे गङ्ञोर्भिरीरच्िताः 
श्रीसद्ने गुणसेवधिः प्र॑व्वनाधारो जिन्ैवर्णितो 

धर्मः स्वदयामयः खलं समे ऊु्न्तु नो मद्धरम्‌ ॥ ५॥ 
जाद्यी चन्दनचाल्किा च सुरसा सीता सुभद्राञ्ञ्ना 

सेना शीख्वती शिवा द्रुपदजा कुन्ती करावत्यपि । 
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रेणा राजिमती तथा नख्वृपप्राणपिया देवकी 
सत्योऽन्या अपि शोभनाः ख़ समाः कुर्वन्तु नो मङ्रम्‌६ 
श्रीनाभिप्रमुखा जिनेन्द्रपितरः सिद्धार्थभूपस्तथा 
विख्याता जिनमातरो जगति याः सौभाग्यभाग्यप्रदाः। 
चक्राखरा भरतेन्वराश्च भरतश्रीनह्यदत्तादयः 
शिष्टा ये श्चुतपारगाः खट समे कुवैन्तु नो भङ्करम्‌ ॥७॥ 
शौर्यस्ाः प्रतिविष्णुविष्णुवजिनो मोक्षेच्छवो ये तथा 
सङ्क शान्तिकराः सदा गुणिरताश्चकेन्वरीमुख्यकाः । 
श्रीमातङ्ककपर्दिुख्यविद्धधाः सम्यग्हरां विघ्चहाः 
सर्वे ते जिनशासनोन्नतिकराः ङुवेन्तु नो मङ्करम्‌ ॥८॥ 
( वसन्ततिरुका ) 
नित्यं प्रभातसमये समचित्तवृत्ति- 
यो मङ्गलाष्टकमिदं श्चविधीरधीते । 
अत्यन्तश्चुद्धमनसश्चतुरस्य तस्य 
भ्रादुर्भविष्यति हदि प्रवरात्मकान्ति; ॥ ९ ॥ 
॥ इति ॥ 
॥ श्रीमद्-हेमचन्द्राचार्यस्तुतिः ॥ 

( त्रोटकम्‌ ) 
श्ुचिवाणिजवद्यवियन्मिहिरं, शरवषेमिते बतभारधरम्‌ । 
जनवाञ्छितपूरणकस्पतरं, भरणमामि सद्‌ा प्रभुहेमगुरुम्‌ ॥१ 
वररूपधरं जनमोदकरं, विजितेन्दरियवममग्व॑गिरम्‌ । 
रचिताद्धुतश्चास्रमपास्तरारं, प्रणमामि सदा प्रयुहेमयुरुम्‌॥२ 
मुनिचरन्दनृयं भुवने विदितं, बुधलोकमतं चरपद्न्दनतम्‌ । 
विदितागमतत्वमसिज्ञगर, ्रणमामि सदा भयुदेमगुरुम्‌॥३ 
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च्रपबोधकरं गुणरलधरं, भुवने भविनामुपकारकरम्‌ । 
कविगवेहरं दितमानतरं, प्रणमामि सदा प्रभुहेमगारुम्‌ ॥ ४ 
मधितोत्मदमन्मथमादभरं, जितवादिगणं गतदोषभरम्‌ । 
मतिवैभवनिर्जितदेवगुरं, प्रणमामि सदा भरभुहेमगुरुम्‌ ॥ ५ 
मुबनोद्धटकर्मभटातिरथं, भविनामथ दर्शितमोक्षपथम्‌ । 
करुणामृतसिक्तसुधर्मतरं, प्रणमामि सदा म्रयुहेमगुरुम्‌ ॥ & 
( वसन्ततिरका । ) 
इत्थं स्तुतो मुनिपतिभैरुहेमचन्द्र- 
अन्द्री्यनिर्मल्यराश्चतुरेण भक्त्या । 
पच्चासरेशभवने प्रथितावदातो 
नित्यं तनोतु भविसद्यनि मङ्गकानि ॥ ७ ॥ 
॥ इति ॥ 


॥ श्नीसुनिखुब्रतखामीधु स्तवन ॥ 
( अरणिकसुनिवर चाल्या गोचरी । ए देशी ) 


सुनिसुत्रतजिन तुज युज अंतर, 

किम भागे भगवंतजी आंकणी । 
भवसागर परभु तं सेेजे तर्यो, 

है भवदरिये नाथजी 1 

सुख अनंता तमे प्रभु भोगवो, 

सुजने नहि तस ङेशजी ॥ मुनि० ॥ १ ॥ 
ज्ञान अन॑तुरे पसु तुजने सदा, 
लोकारोक प्रकाशजी । 


११८ 


अज्ञाने करी हं मुह्यो घण; 

मारगमां जिम अंधजी ॥ मुनि० ॥ २॥ 

दरशन चारित्रादिक गुण घणा, 

तेहनो तँ भंडारजी ! 

मुजथी सघला ते अल्गा रह्या, 

रकथकी जिम भोगजी ॥ मुनि० ॥ ३॥ 

मोदादिक जे भावसुभटघणा, 

जित्या तं निरधारजी ! 

तेह तणे वद्र पडिओ हूं सदा, 

छोडावो जगनाथजी ॥ मुनि० ॥ ४ ॥ 

राग द्वेष मुज मन मंदिर वसे, 

नाठा तुजथी तेली । 

आठकरमनो मजने भय धणो; 

ते तो तुजथी चासेजी ॥ मुनि० ॥ ५॥ 

एम अनंता गुण मरु ताहरा, 

केता नावे पारजी 1 

सुजमां अवगुण तेम अर्न॑त ऊ, 

शुँ कटं तुजने नाथजी ॥ मुनि ॥ & ॥ 

तुज दरनथी मुज कारज सय, 

अतर थासे दूरजी । 

निर्मङु आतमकांतिप्रकारथी, 

चतुर थसे निजरूपजी ॥ मुनि° ॥ ७ ॥ 
॥ इति ॥ 
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॥ श्री महावीरस्वामिचं स्तवन ॥ 
( अजित जिनंदयं प्रीतडी । ए देशौ ) 
वीरजिणंदसुँ विनती; 
सुज खुणजो हो, नीकी अरदास के। 
तुज दरसन विना नाथजीः 
हं भमियो हो, भव वनमां अनाथके }! बीर० ॥१॥ 
सक्षम बादर भेद जे, 
थावरना हो, भाख्या बावीस के । 
कारु अनंतो तेहरमा, 
ह वसीओ हो, निश्चय जिनराज के ॥ बीर० ॥२॥ 
छेदन भेदन ताडना. . 
` हँ पाम्यो हो, परवता जोग के । 
जिम तिम विकरुद्धि पणः 
मुज मलीयुं हो, आपदं गेह के ॥ वीर० ॥ ३ ॥ 
` ति्यच नारकने भवे, 
दुःखराशि हो, सहि मं विकरारु के । 
करमर्घुता योगथी, 
` इं पाम्यो हो, नर निजर देह के' ॥ वीर० ॥ ४ ॥ 
मान रोम मद्‌ मोहथीः 
रडवडीयो हो, वरी नरक निगोदके । 
एम अनंता भव कयौ, 
तुज शासन हो, विना सघला फोगके ॥ वीर ० 11५1 
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पुण्य उदय पामी करी; 
तुज शासन हो, आब्युं मुज हाथ के । ` 
दुख दोहग दूरे ट्यां, 
पामी स्वामी हो, मुज शिरनो ताजके ॥ बीर ०।६॥ 
शरण पल्यो हं ताहरे, 
मुज करजो हो, निज सहदारूप के । 
आतम कांति उहछठासथी, 
तुज सेवा हो, नही छोड चतुरके ॥ वीर० ॥ ७ ॥ 
॥ इति ॥ 
मातर तीका स्तवन । 
( भेरवी-कन्वाटी । दीनानाथ अवके दया दिलमे जछओ-देशी ) 
कृपानाथ अर्हन्‌ परभु सुञ्चको तारो, 
सरण है मुञ्चे नाथतरं ही आधारो । 
जगन्नाथ तारकपनेको विचारो-सरण-अंचदी० 
पंचम विन पंचमगति, होवे नहीं निरधार । 
इम जानी पंचम प्रभु, छियो हृदयम धार । - 
मेरे पंच परमादं दूरे निवारो-सरण०-॥ १॥ 
पंच पंचको त्यागके, कियो पचसे राग । 
पंचंद्रिय नियह करी, पंचभिदा धुन छाग । 
इए छद्ध तैसे ही सुद्धको सखधारो-सरण०- ॥ २ ॥ 
पंच दूर करी पंचका, चिया शुद्ध उपदेश । 
पंच पदे धुरि राजता, जैसे ज्योति दिनेरा । 
धरे ध्यान तुमरा यही जन्म सारो-सरण० ॥ ३ ॥ 
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सुमति सुमतिको दीजिए, खीजिषए सुजस अपार । 
रीजिए सेवक भक्तिसे, कीजिए भवजरुपार । 
चरी कर्म॑बर्को पटकके पछारो-सरण० ॥ ४ ॥ 
मातर तीरथ्मडनो, सुमतिनाथ भगवान । 
आतमलक्ष्मी कारणो, वहम हर्षं असमान 1 
कियो देव साचा मे तुमरो दिदारो-सरण० ॥ ५ ॥ 
॥ इति ॥ 


१८ 
भ.) 
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गनेया-प्राणसुखविरचितस्तव संग्रह । 
(१) श्रीमहावीरस्वामिस्तवन ॥ 

( रागिणी- पहाडी-रवणी. महावीर चरन्मे-देशी ) 
महावीर जिनवर मेहरबानी, मुञ्चसे तमिक करनाजी-म० अ 
तुमनाथ जगतमं वलया, भवसंकट दूर दरनाजी-म०॥१॥ 
तुमदयासिधु कराते, मोरे रिरपर कर धरनाजी-म०।२॥ 
मँ मवोभव भववन भटकी, तुमरा छया सरनाजी-म०३॥ 
हम तुम कड भवकी सगाई, वो ध्यानम धरनाजी-म०।४॥ 
मेरे कर्मकी कल्नि कहानी, मेँ क्या करं वरनाजी-म ०५ 
मेरे प्राणके प्यारे प्रभुजी, तेरे चहं चरनाजी-म०।॥६। 

॥ इति ॥ 
(२) श्रीह्ांतिनाथ जिनस्तचन ॥ 

( विहदाग-तारू-अद्धा-नयना कटारीरे कगीको-देरी ) 
मोरे संदिर्मरे आओ आओ महाराज-अंचखी ॥ 
मोरे म॑दिरमें जव तुम नाही, आ वसते चार चंडार मांही 
सेरो चरे ना इरूाज-मोरे° अची ॥ 
मुञ्चको चनाकर मित्र मेरो मार धन सव खागयो, 
पेसो अधमीं मोह कपटी जार्मे किपटागयो । 
कंकर हीरो परखी न जान्यो, अंघ वनी वो मिनन दी मान्यो, 
मेरो गयो सुखसाज-मोरे०।९॥ 
कोध करूर कृतश्च सव कन्तैव्यमे साथी कियो, 
शांति सुधारस छोड मेने कोध विष प्यारो पियो । 
सुमति सिथानी हेये न आनी, कुमति कुटर्को रानी प्रमानी 
भवमें फिर खोय रखज-मोरे०।२॥ 
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खाङ्च ठ्गाकर रोभने टटा सरे बाजारमं, 
किससे करं फिरियाद को मिरुता नहीं संसारम 1 
सव जगजनमन वो हीं भायो, यही समञ्चकर मे गभरायो, 
आयो तोरे धर आज-मोरे० ॥ २ ॥ 
मुञ्चको मै समञ्च मे दी दरं सुद्चसा नहीं कोड जहानमे, 
आगेकी थी क्या होगी क्या उसका किया नहीं ध्याने । 
अब पतां किससे सुनाउं, मनम मुञ्चारं अब कहां जां 
तदी मेरो सिरताज-मोरे० ॥ ४ ॥ 
ग्रभु तार या अब मार में तेयार वार हजार ह, 
मेरो अभी है एक या संसारम आधार तँ । 
भ्राणके प्यारा पार उतारा, नाथ हमारा काज सुधारा, 
जयजय जपू जिनराज-मोरे° ॥ ५ ॥ 
॥ इति ॥ 
(३ >) श्रीशांतिजिनस्तवन ॥ 
( पीदू-कदरवा । कनैया मोसे खेखो होरी-देशी ) 
श्रीशंति जिनेश्वर साहिबजीसे सेह रगाना, 
सेह गाना स्नेह रुगाना सेह प्रथुसे सदा निभाना-शां गओ 
जग सरवर जिम कमर हे प्रभु तिम, मर रंग मन लाना। 
म्रभुगुण अनुप सुर्गघ रंगे, अपना रंग मिरना-श्रीरां ०१९॥ 
सोयरहा जीव कार अनादि, अव उसको ही जगाना। 
द्टतहै धन मोह दटारा, खादी करत खजाना-श्री ०२) 
वृष्णा नारके वस हो मांगत, घूरघर भीख दीवाना । 
वाको अत न आयो न आवे, काटेको जनस गवाना-श्री ०३ 
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` क्रूड कपट घट भीतर जवतकः होवत नाही ज्ञाना । 
अको आपी सोचके अपना, स्वा रूप दिखाना-श्रीण०्४ 
जिनववर भाषित तत्व पदारथ, दिरुसे नाही भुखाना । 
भ्राण परमसुख कारण निशषदिन, गाओ प्रुका गाना-श्री ०५ 
॥ इति ॥ 
( ४ ) श्रीनेमिनाथजिनस्तवन ॥ 
„ ( पीद्ध-खीमटा 1 हारे राजा तिहारी नजरिया-देशी ) 
मोहे प्यारा प्रभुने विसार दियोरे । 
क्या मँ करं कां जारं अरे-मोहे प्यारा० अची ॥ 
भ्रीत विसारी भवभवकेरी, जवसे गये पिर नजर न फेरी, 
मोरे स्नामीने केसो ये काम कियोरे-क्या० ॥ १ ॥ 
दौरुत ओरत माठ खजाना, सोही मेरे मन भिद्धीसा माना, 
मोपे दाताने कियो कठिन हिथोरे-क्या० ॥ २ ॥ 
जग जंजालमें क्यो छ्पिराडं, भेष धरी भगवतको मनां, 
मने दिरू ये दुनियासरे उठाय छियोरे-क्या० ॥- ३ ॥ 
शिवपुरवासी हे अविनासी !, एक ही तेरे दरसका प्यासी; 
प्राणप्यारा जिनदा जुग जुग जियोरे-क्या० ॥ ४ ॥ 
॥ इति ॥ 


(५ ) श्रीपाश्वनाथजिनस्तवन ॥ 
( सोरट- दादरा 1 काइ सोतनके घर वर्म रहे-देशी ) 


तीन भुवनके सिरदार पार मोहे उतारजी 

चामाकेनंदन आयो मे वंदन तुमरे दुवारजी 

दरसन तुमे देत नदीं, खवर इमरी ठेत नी, 

भवदधि विच आन फस्यो द, मोहे उगारजी-तीन ० ॥९॥ 
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भव अंधेरी रेन भरी, उनमें सुञ्चत नाहीं जरी, 

बिपता मोपै आन परी, अनुचरपर नजर करी, 

क्षगमगे प्रभु ज्योत तेरी, भवअंधेरी दियो उखेरीः 

जगतमं जिनराज मेरो; 11 । तीन ० ॥ २॥ 
॥ इति ॥ 


(६ ) श्रीपाश्बनाथ जिनस्तवन । 
( पहाडी-लावणी । परदेशी सैयां नेहा लगाये ) 


जो धरी जाए प्रभुके ध्याने धन धन भवि मानोः 
सारमें सार एही संसारमें विचचार आचारम 
येह बात प्रमानो-जो धरी० अची ॥ 
मोह मदारी मटष्यको, मकंट ज्यू ही बनाय । 
हरधरी हरपरू हुकमसे, विध विध नाच नचाय । 
करावत सबको सखामी, उमरभर चैसी गुखामीः 
अमूल्य नरभव जग पामी, एेसा अवसर खोना नही 
संसारमें विचारं आचारम येह बात प्रमानो । जो० ॥१॥ 
बाहिर सुखके कारणे, अनेक कष्ट सहाय । 
सहस्‌ एक हिसानसे, धर्मम डिग न भराय । 
ध्मसे संपत पाई, वाकी कचु करठे कमाई, 
धर्म विन रहे न सदाई, प्राण परम सुख चाहे जो- 
संसारम विचारमं आचारम येह बात म्रमानो । जो० ॥२॥ 
॥ इति ॥ 
(७ > श्रीआदिनाथ स्तवन ॥ 

( ब्ीननोटी-दाद्रा । जाओ जाओ सयां मोरे न वोलो ) 
मानो मानो मेरी इतनी अरज हे जग तारक री! 
बीत ग्रई सो गई अव बिगरी आप सुधारकय ।मानोग्ं॥ 
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आयो म आस धरी, तुमे छोड न एक धरी । ` 
आपजो एेसे अनोखे रहो मेरो कौन उद्धारक री । मा०१॥ 
देर करो न जरी, मोहे पीडत कर्मं अरी । 
आणके पाठनहार जयुं तुम नाम मुबारक री । मा० ॥२॥ 
॥ इति ॥ 
(८ ) आओ्रीञाददिनाथ जिनस्तवन । 
( भेरवी-कव्वाटी । भे सो जाडं या सुसतफा कते कहते ) 
दीनानाथ अवके दया दिरमं ओ । 
महामोह फंदेसे मडका छुडाभो । 
आनादि जो अरिहा प्रथुजी कहाओ ! म° अंचटी ॥ 
म जगवासी जीव दं, जीवन धर्म अजान । 
जीवनकी जंजारमे, ओर कियो नहीं ध्यान । 
अधमींको धमीं हेधमीं बनाओ ॥ महा० १ ॥ 
वारु उमर मनुषको, जसो हो व्यवहार । 
मानो वारु अजान में, तुम जगविता आधार । 
. परमपद पनेकी पोथी पढडाओ ॥ महा० २॥ 
जगतगुर्‌ जगनाथजी, जगके तारन हार । 
जो होवे तुमरी कृषा, तो रुरुना मिटे संसार । 
करमके कटकको परकके हटाओ ॥ महा० ३ ॥ 
रख चौरासी अगन्म, जरत मरत हरवार । 
धर्म नीर विन जगतमें, कोई नहीं आधार । 
कठिन मेरे भवकी अगनको बुञ्चाओ ॥ महा० ४॥ 
मरगजर सम जग आसकी, प्यासमं रद्यो हमाय । 
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ज्यं आगे आगे चद, दूर ही दूर दिखाय । 
प्रभु देदानामृत पानी पिराओ ॥ महा० ५॥ 
मुश्चसम अधम अनेक ही, तारे तुंही जगदेव ! 
अव एक ओर ही तारिए, हे देवाधिदेव । 
मेरे प्राणको आय ज्ञसो बनाओ ॥ महा० ६ ॥ 
` (९) श्रीवीतराग देवस्तवन । 
` ( मीमपलासी-दादरा ! रामबाण वाग्यां दोय ते जणे ) 
राग वीतराग सोहे रागत हे प्यासे ! 
कोई गावत है महा पुण्यवारो, 
कोई सनत है महा भाग्यवारो ॥ राग० अंची ॥ 
छ तीस राग रागिनीसे, एही राग हे न्यासे । 
तान तार सुर रुयकी संपूर्णता, 
जाने कोई समकितवासे ॥ राग० १॥ 
आहत अनाहत भेद नादके, ज्यूँ निश्चय व्यवहासे । 
भेद्‌ अनाहत रागभवि तुमे, घटके भीतर धारो ।राग०२॥ 
धनको राग तिरियाको राग, राग राग जग सारो । 
म्रयुको राग वीतरागको माग, भवि तुमे ज्ञानसे विचारोरा 
रात दिनन व्यवहारिक धुन, निश्चय राग ना विसारो । 
जेसे तारे बहुत हँ नभे, रवि विन जग अधियारो ॥रा०४॥ 
राग सहित ग्रु रागको जो भवी, निशचदिन करत उचारो। 
दिने दिनं बढते पुण्य प्रभावसे, 
होवे निज भाणकः सुधारो ॥ राग० ॥५॥ 
॥ इति ॥ 
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(१) वैराम्य पद । काफी-दीपव॑दी। ` 
धर्मका ध्यान भूर भत भाई, तोरी वनत बनत बनजाई अं० 
जग सागरम मोहरायने, अपनी जार विदाई । 
मनुष्य मीन एक छिन सुखकारन, उनमें जात फसाई- 
खवर पेहठे नहीं पाड-धर्मका० ॥१॥ 
काया कामिनीके संग सोते, रातत दिनन रुपटाई । 
आयु जर चरू जावत पर पर, धर्मनाव न चराई- 
पीठे क्या हो पछताई-धर्मका० ॥ २ ॥ 
सोदागर कर सोदा एेसा, जामे गांड न जाई । 
ठग व्यापारीका ठम यहां है, तोको भीख मंगाई- 
पास न रहेगी पारई-धर्मका० ॥ ३ ॥ 
मेरी मेरी कर मरत विचारी, जगसे करके सगाई । 
मनुज जन्म एक रलको पाकर, यूं दी देत गमाई- 
दिकम्‌ क्कु शोचत नांई-धर्मका० ॥ ४ ॥ 
वातं बनाके वीत गए दिन, अव मत रहे अरसाई । 
राण परम सुख चाहे जो चित्ते, सेवत धर्म सदाईं- 
सोक्षकी मिङे उकुराई-धममंका० ॥ ५ ॥ 

॥ इति ॥ 


